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लगाता वित है । कुपया १५ दिन से ग्रधिक 
समय तक पुस्तक अपने पास न रखें । 
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| नस्य । 


MAET संक्षिप्त मनुस्मृतिः | 


A RRA 
HIHAT | aan 


“og ने जो कुछ कहा है वह ओषधि की भी ओषधि हे” यह ब्राह्मण वाक्य 
आज समझ में नहीं आता । कारण यह है कि मनु ने क्या कहा था उस का आज 
निश्चय होना असम्भव पा हो गया है । ब्राह्मण ग्रन्थों में मछ के जिस ग्रन्थ का वर्णेन 
हे वह -छोकबद्ध तो हो नहीं सक्ता क्योंकि उस समय शास्त्रों क लेख को यह 
विधि ही न थी | मानवधरम्मसूओं का कहीं २ वर्णन अवश्य आता हैं, किन्तु इस 
समय उन का सर्वथा अभाव हे । उस सूत्रग्रन्थ के आधार पर जो एक लक्ष 
छोको का ग्रन्थ बना था उस का भी इस समय कहीं चिन्ह दिखाई नहीं देता । 
उस का वर्णन मात्र ही १२ सहस्र -छेक वाळी नारदसंहिता में मिलता है । 
उस नारद संहिता के आधार पर जो ay संहिता बनी हे SAT को मनुस्मराति के नाम. 


D naa 4990494 


से प्रसिद्ध किया गया हे | 

जब ऐसी अवस्था है तो समझ मं नहीं आता कि कुछ विद्वानों ने किस प्रमाण 
से वर्तमान SRA के कतिपय शयोक Hl AS ठहराया हे । यदि मानव भम्म- 
सूत्र मिळ सक्ते तो उन के, साथ मुक़ाविछा करके यह कहा जा सक्ता था कि वत्त 
मान पुस्तक के कौन २ से शोक मदु के मन्तव्य के विरुद्ध हैं । किन्तु वत्तमान 
दशा में ऐसा निश्चय करना असम्भव ही हे । 

इस मदुस्मृति में जो २२६८ -छोक हैं उन के विषय में यह कहना कठिन 
है कि कब २ और किस २ ने उन्हें बनाया । ग्रन्थ को राली से प्रतीत होता ह्‌ 
कि इस का बनाने वांढा न मनु और न भृगु ही हे प्रत्युत किसी तीसरे ने ही 
ऋषियों के नाम से यह ग्रन्थ जोड़ तोड़ करके बना दिया हे । बहुत से विद्वाना न 
इस ग्रन्थ को ठीक HG भगवान्‌ का बनाया समझ कर वे सर्वलोक ग्रन्थ से एथक्‌ 
कर दिये हैं जिन में मनु भगवान्‌ का नाम आया हे AA ऐसा करना ठीक नहीं 
समझा, क्योंकि मेरी सम्मति में यह ग्रन्थ इन महातुभावा म॑ से किंसी का बनाया 
हुआ भी सिद्ध नहीं होता । यही कारण हे कि मेने लम्बी छानबीन को भूमिका 
अनावश्यक समझी R | | 
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इस ग्रन्थ का नाम मैंने वेदानुकूल संक्षिप्त ages रक्खा हैं । वेदानुकूल तो इस 
(23 कि अपनी बुद्धि क अठसार Hel एक भी ऐसा -छोक नहीं रहने दिया जिस का आशय 
TSAI से विरुद्ध हो, और संक्षिप्त इसलिए कि मनु ने जिन २ विषयों पर जिस 
बिस्तार स कभा खा था उस का चतुथोश भी हम लोगों तक नहीं पहुंचा है | 
Mi लाका का लाज्य समझा है उनको दो हेतुओं से इस अन्थ में स्थान न i 
दिया | एक हेतु तो उन के आशय का वेदाविरुद्ध होना है और दूसरा ग्रन्थ 
माने हुए विषयों के प्रतिकूल होना | ज सृतकश्चाद्ध = मांसादि 4 
विधान पूवक तथा खियो के अपमान सूचक -छोक दिखा? दिए उन को तथा ऐसे 
अन्य ताका का वेदावेरुद्ध समझ कर छोड़ [दिया । दूसरे ऐसे -छोक निकाल दिए गए 
जा पम्मशाख के विषय को प्रतिपादन ही नहीं करते । दृष्टान्त के लिए प्रथमाध्याय 
का CE प्रकरण केवळ इसी विचार से छोड़ा. गया कि वह धम्मेशासत्र का विषय 
नहीं हैं। RART तक में लिखा 

सगश्च प्रातसगेश्व वशो मन्वन्तराणि च | 
नशाउचारेत ज्चव पुराण पञ्च लक्षणम्‌ ॥ 

UR छाड उत्पत्ति क विषय पे ANA का क्‍या सम्बन्ध ? 

Wet वणाश्रम धम्म सम्बन्धी शिक्षा गुरुकुल में देने क लिए मनुस्मृति का 
बहाना आवश्यक था । गुरुकुल क ब्रह्मचारियों के टिए ही मन यह परिश्रम किया 
हैं | किन्तु गुरुकुल के अतिरिक्त अन्य सस्क्कत की पाठशाला तथा धम्म के जिज्ञा- 


उजा के lee भी यह पुस्तक बड़ी लाभदायक [सिद्ध होगी | मरा खयाल हे कि 


पद [वरुद्ध आशय युक्त -छोका क अरग करने से HIRT का गारव बढ़ेगा ओर 
जा मान इस समय कृष्ण गीता का है रहा हं उस से बढकर सन्मान ASR और 
उपानषदा क हिस्से आवगा १ 3 

ET क A की पड़ताल तथा उनके संग्रह करने में भर धम्म भाइ 
Al पाण्डत ब्रह्मानन्द जी न मुझ बहुत सहायता दी ह्‌ जिसके लिए में उन्ह ।वशष 
धन्यवाद दता हूं । अन्तिम प्रूफ देखने में जो कष्ट गुरुकुलाध्यापक श्री प० WRH 


शास्री जी ने उठाया है उस के लिए उन का enda हू | 


स्थान गुरूकुळाश्रम ० 
| मुशीराम 
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मनुस्मातः॥ ` 


{in i 


अथ प्रथसोऽच्यायः'। 

97720 

मनुमकाग्रमासानमा ANET agg: | 
प्रातिपूज्य यथान्यायमिद्‌ AAAAAAT ॥ २ ॥ 


भगवन्सर्ववर्णानां थथावदनुपूर्वठाः । 
अन्तरप्रभवाणां च TATA वक्तभहस्ति ॥ २॥ 


CS 
त्वमकाक्यस्थ aqar वचानस्य स्तय शुचः ०72०८ (ce 


ng 
आचन्त्यस्याप्रमयस्थ काथतत्त्वाथावट्प्रभा-॥ ३ Ul 


स्‌ तेः पृष्टस्तथा सस्यगमिताजामहात्माभिः ला 


o 
प्रत्युवाचाच्य -तान्‌ सवान्महषीज्श्रूयतामिति॥ ४॥ 


सर्वेस्थास्प लु सगेस्प गुप्त्यथे स महागुतिः | | 
सुखबाहूरुपज्ञानां पथकमाण्यकल्घयत्‌ ॥५॥ 77५7 ०२ ie 


_ अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा | 


दाने प्रतिग्रहे चेव ब्राणानामकल्पथत्‌ ॥ ६॥ ५ 


प्रजानां रणं दानामिञ्पाध्ययनमेव च । ` Foor 
विषपेष्वप्रसक्तिश्च चत्रियस्य समासतः ॥ ७ ॥ 


पशनां रक्षणं दानमिञ्याध्ययनमेव. च । 
_ पशनां रक्षणं दानभि ( 


afaki ,कुखी दंच वेदस्य कूषिमेव च ॥ ८ ॥ 
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2 मतुस्मृतिः- 


एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कर्म समादिदात्‌ | 
— एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषामनसूयया ॥ ५ ॥ 


ऊर्ध्वे नाभेर्मेध्यतरः पुरुषः परिकी तितः । 
तस्मान्मध्यतमंत्वस्थ सुखस्ुक्तं aigar १०॥ 


A 
AR उत्तमाद्रोळ्ूवाज्ज्येष्ठ्याइह्मणय्रेव धारणात्‌ | 

i ४ सवस्यवास्य सगस्य धमतो ब्राह्मणः Ta: ॥ ११ ॥ 
JN 
i ३ aaay प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां वुडिजीविनः | 

३, बुडिमत्छुनराः श्रेष्ठा नरषु ब्रात्मणाः JAT: ॥ १२ N 
@ | ब्राह्मणेषु च विद्वाँसो विडत्सु FAJET: । 2७% 9 
/ "_ Beate कतार; कतृ ब्रह्मवेदिनः ॥ १३ ॥ 


उत्पात्तिरव विप्रस्य सूतिधेभस्थ शाइवती | 
साइ धमाध सुत्पत्ना त्रह्मक्षूयाय क्रल्पत ॥ १४॥ Ait 5 


त्राह्पणाजायसाना एह पाथव्यामाधिजायत | 


इश्वरः सवभूताना धमकाशस्य TAT ॥ १५ ॥ - i 
४2 


सव स्व ब्राह्मणस्थदं यत्किविज्ञगतीगतम | vil, A 
भ्रष्टयनाभिजननदं सवै वे ब्राह्मणो ऽहाति ॥ १६ ॥ नू 


स्वभव AAT सुङ्क्त स्वं वस्त स्व द्दात च | 
| आन्टशस्पादुब्राह्मणस्प भ्रुञ्जत हीतरजना; ॥ १७-॥ 
ARAA ANAT गुणदाषो च झर्पखास्‌ | 
छुगानाप यणानाघाचारश्चब JAA: ॥ १८ ॥ 
आचार, परमा धम्मः श्रुत्युक्तः cara एव च | 4 
“ लस्माद्स्मिन्‌खदा युक्तो नित्यं स्यादात्म वान्‌ हिज! ॥१९॥ | 
आचार डच्युता AI न वेदफलसइलुत | | 
Cc 5 | 
आवारण तु सयुक्त; सम्पूर्ण फलमाग्सवेल्‌ ॥ २० N | 


n 
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द्वितीयोऽध्यायः | 


एवमाचारता ट्वा धसस्थ JATI गतिम्‌ | 
सचस्य तपसा मूलमाचार ADE: परम्‌ ॥ २१ ॥ 


' ay द्वितीयोऽष्यायः। 


qe 


2 


विद्वद्भिः सेवितः सद्भिनित्यमद्वेषरागिभिः। 
हृद्येनाभ्पनुज्ञातो यो धमस्तं निबोधत ॥ १ ॥ 


कामात्मता न प्रशास्ता न चेवेहास्त्यकामता | 


ˆ कास्यो हि वेदाधिगमः कममयोगश्च वैद्कि; ॥ २॥ 


संकल्पमूलः कामो जे यज्ञाः सकल्पसभवा; | 
बता AGATA सर्व संकल्पजाः स्मृताः ॥ ३ ॥ 


अकामस्य क्रियाकाचिद्‌ दश्मत नेह कहिचित्‌ | 


NANNANNAAANNANANNNANANANAAANAAN 


r 


यद्यडि कुरुते किञ्चित्तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ ४॥ ` 


AY सम्पग्वत्तेमानो गच्छत्यमरलोकताम्‌ । 
यथा सकल्पितांश्रेद सवान्‌ कामान्समश्ुते ॥ ५ ॥ 


वेदोऽखिलो धममूलं स्मृतिकील च तद्विदाम्‌ | 
आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेब च ॥ दे ॥ 


यः कश्चित्कस्पांचिडमा मचुना परिकीरतितः | 
` सवज्ञानमयो हि सः ॥ ७ ॥ 


yaf लु समवेक्ष्यद निखिल ज्ञान चत्तुषा | 


श्रुतिप्रामाणपतो विद्वान्स्वधर्मे निविशत वे ॥ ८ ॥ 
श्रुतिस्प॒त्युदित धमेमनुलिष्ठन्‌ हि मानवः | 


इह क़ीतिमवाप्नोति प्रेत्यंचानुत्तम खुखम्‌ ॥ ९॥ 
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मनुस्म्रति;- 


1 श्रुतिस्तु वेदो विज्ञयो धमां तु वे स्मातिः 
ते सवार्थष्वमीमांस्पे ताभ्यां धर्मा हि AAT ॥ १० N 
योऽवमन्येत ते मूले हतुशास्राश्रेयाद्‌ द्विजः । 
स साधुभिबहिष्कायों नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ ११ ॥ 
we वेद्‌ः स्मृति; सदाचार; स्वस्थ च प्रियम्तात्मन; | 
N e 
एतच्चतुविध प्राहः साक्षाडमस्यल क्षणम्‌ ॥ १२ N 


` ~ + . y A 
अथेकामेष्वसक्तानां Tata विधीयते | 


(१७ ४5 ® | ७. ७ ~ 
E< धमे 1जज्ञासमानानां प्रमाणं परम श्रतिः॥ १३॥ 


Aaga तु यत्र स्यात्तत्र धमावुभा HAT | 
' उभावाप ह ता धस्मा सम्यगुक्ता AANT: | ?४॥ 


उाद्त5नादृत चव समयाध्यावत तथा | 
सवथा वत्तत यज्ञ FATT चादकाश्वाति; ॥ १० ॥ 


सात पश्यान्त छुरय! स्मरान्त लु TAEA | 
| सस्मात्प्रभाणं मुनयः प्रभाणं प्रथितं साव ॥ १६॥ 


मव्पातकमा दृष्ट; AST साहसं तया । 
| तद्न्वादय प्रयुञ्जाना? सीद्न्त्यपरधमजा?॥ १७॥ 


+ 'नषक्ादर्मशानान्तो मन्तरेघस्थोदितोविधिः | 

तस्प शाःस्त्रजंधकारा५स्मिनूज्ञयोनान्यप्यकस्यचित्‌॥१८॥ 
` सरखत्तीरषडत्यादेवनच्यायदन्तरम्‌ । 

त द्वानामत दश त्रह्मावत्त IATA ॥ १९॥ 


तास्मन्द्श य आचार; पारम्पयक्रमागत; | 
ANAT सान्तरालाना स सदाचारउच्यत ॥ २० ॥ 


कुस्क्षत्र च मत्स्याश्च पञ्चालाः TAART: | 
एप ब्रह्माषदरा व त्रह्मावत्ताद्नन्तरः ॥ २१ ॥ 
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द्रितीया5व्याय! । G 


SSS PPR PL IE ILLES PID AAD APT 


एतहशप्रख्रतस्य सकाशाददग्रंजन्मनः | z 
स्व ख चारच 1शाक्षरन्‌ प्राथव्या सवेमानवा। ॥ २२॥ पा 


हिमवद्विन्ध्ययो मध्ये यत्प्राग्विनशनादपि | 


प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यद्शः प्रकीर्तितः ॥ २३ ॥ ८” 


A € ry 
ग्राससुद्राचु च पूवादाससुद्रात्तु पञ्चमात्‌ | ह 
तयोरेवान्तरं गिर्योरायीवर्त्त विदुर्बुधाः ॥ २४॥ ˆ 


कूषणसारस्तु चरति Wt पत्र स्वभावतः | 
NS ENNAN i ie ~ SS : 
स WAT AAA द्शा म्लच्छद्रास्त्वतः पर: ॥ २५ ॥ 


एतान्‌ द्विजातयो देशान्‌ संश्रयरन्‌ प्रयत्नतः | 
शूद्रस्तु यस्मिन्कस्मिन्‌ वा निव सद्गत्तिकार्दीतः ॥ २६॥ 


एषा धर्म्मस्य चो योनिः समासिन प्रकीत्तिता | 
सस्भवश्चास्य सवस्य वणीधम्मान्निबोधत ॥ २७॥ 


AAA an A ` ~ 
वेदिकः RAIA: पुणयेनिषकादि दिँजन्मनाम्‌ | 


काय्यः झारीरसस्कारः पाचनः प्रेत्यचह च ॥ २८ N 


गान द६ेIमजातकमचाडमाञ्जाानबन्धनः | 
बाजक गा मक चना 1Iद्वजानामपम््ृञ्घत ॥ २९ ॥ 


स्वाध्यायन ब्रते हाम स्त्रावद्यनञ्ययः खुतः | 
SS A Me A~ ~ F 
महामञज्ञञ्च यज्ञश्च ब्राह्माथ (MAT तनु; ll ३०॥ ~~ 


प्राङ्नाभिबधनात्पुसो जातकर्म विधी यते | 


मन्त्रवत्प्राशन चास्य हिरण्यमधुसापिषाम्‌ ॥ ३१ ॥ 


नामधेयं दराम्यां तु LITÍ वास्यकारयेत्‌ । - 

~ छा AN `~ ALSA 
पुण्पे तिथा मुद्र्त वा नक्षत्र वा शुणान्बिते ॥ ३२॥ “४ 
मङ्गल्य ब्राह्मणस्य स्पात्‌ क्षत्रियस्य बलान्वितस्‌ । | | 
FLAT धन संयुक्तं WHT तु जुणुप्सितम्‌ ॥ ३३॥ | 
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aint खुखोद्यमकूरं विस्पष्टार्थ मनोइरम्‌ । 
aged दीघेवर्णान्तमाशी वा दामभिधानवत्‌ ॥ ३४॥ 


चतुर्थे मासि कत्तेव्यं शिशोरनिष्क्रमणं TRIR | 


ष्ठऽन्नप्रादानं मासि WAS मङ्गलं कुल ॥ ३५ ॥ ˆ 


° ost A ® ~ 
चूड़ाकभ हिजातीनां सर्वेषामेव धमतः | 
प्रथमे5वद तृतीय वा कत्तव्य श्रुतिचोदनात्‌ ॥ ३६ Wk — 
(SS ~ 
गभाष्टमेऽब्दे कुवीत ब्राह्मणस्पोपनायनम्‌। 
en i ~ ~ ~ j fi 
गभादकादश राज्ञा गभांत्तु द्वाद्श वंशः ॥ ३७॥ ८” 
Q a! ~ ~ 
ब्रह्मवच सकामस्य कार्य विप्रस्य पञ्चमे | 
राज्ञा बलार्थिनः AS चेझ्यस्यहार्थिनोऽष्टमे ॥ ३८॥८- 
आषोडशादू ब्राह्मणस्प सावित्री नातिवत्तति | 
आदाविंशात्‌ क्षचबन्धोराचतुर्चिदातार्बिदाः ॥ ३९ ॥ 
अतऊर्ध्वं चयोऽप्येते यथाकालम संस्कृताः | 
सावच्ापातता बात्या भवन्त्याथावगाइताः ॥ ४० ॥ 


y 


नंतरपूतावाधवदापद्याप हि कर्हिचित्‌ | 
त्रात्मान्यानाश्च सबन्धानाचरद्‌ ब्राह्मणः सह ॥ ४१ ॥ 


. AMT ARAR GAUT काया विप्रस्य सखळा | 
„ श्यस्य तु मावाज्या वेइयस्प शणतान्तवी ॥ ४२॥ 


ऋजवस्ततु सवस्यु CAN साम्यदशना: 
अनुद्धगकरा ANT सत्वचा ना ग्रिदूषिता; ॥ ४३ Il 


प्रतिगृह्मप्सित द्सडमुपस्थाय च भास्करम्‌ | 
प्रदाचिण परीत्याग्निं चरद्धेक्ष यथाविधि ॥ ४४ ॥ 
सातर वा ससार वा मातुवा नागना TAMA ॥ 


[मचत (HAT प्रथम या चन नावमानयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 


© 
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stare Nd AN 
nnna n nann nanna nn nann AAN AnA aAA n 
nnanannannnnnnnnnnnnannannaninnannannnnnnna 


समाहंत्य तु तद्धेचं यावद्थममायया। , 
निवद्य गुरवेउक्षीयादाचम्ध घ्राङ्सुखः yer ॥ ४६॥ 


# 


ara प्रातह्निजातीनामछन wala (श्रुति) नोदितम | 
नान्तर भाजनं कुसादप्नदात्रसमों बिधिः ॥ ४७॥ ८ -- 
उपस्पृश्य द्विजो नित्यमन्नमद्यात्समाहितः | 


. 


सुक्तवा चापरपृरात्सम्पगाद्भिः खानि च Bega ॥४८॥ 


पूजयद्शानं नित्यमद्याच्चेतद्कुत्सयन्‌ | 
दष्ट्वा हृष्यत्प्रसीद्च प्रतिनन्देच सवशः ॥ ४९ ॥ 


(प ~ 


पूजितं aad नित्यं Taas च थच्छर्ति | 

अपूजितं तु तङ्कक्तछुभय नाशसदिद्‌म्‌ ॥ ९० ॥ : — 
नाच्छष्ट कस्पाचहद्यान्नाद्याचव तथान्तरा | 

न चवाऽ्परान HAA चाच्छष्ट; काचदून्रजत्‌ ॥ ५१॥ 
अनारोग्पमनायुष्यमस्वग्ये चातिभोजनम्‌ | 

अपुण्ये लोकावद्विष्ट तस्मात्तत्परिवजघेत्‌ ॥ ९२॥ 
त्रिराचामदपः पूव ददिःप्रमुञ्यात्तता सुखम्‌ | 

खान चच स्पूृशदाङ्गरात्मान शार एय च ॥ ५३ I १ 
अनुष्णा भिरफेनाभि रद्धिस्तीर्थन धम्ूबिल्‌ । 

शाचप्खुः सवद्ाऽऽचामद्क्रान्त प्रागुद्‌ङ्सुखः ॥ ०४ ॥ 
मेखलामजिनं दण्डमुपवीत RATETA | 

अप्सु प्रास्य विनष्टानि गृह्वीतान्यानि मन्त्रवत्‌ ॥५५॥ . 
केशान्तः षोडदो वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते । 
राजन्यबन्धो द्वा विंशो वैश्यस्य TATA ततः ॥ ५६॥ ` 
एष प्रोक्तो द्विजातीनामोपनायनिको बिधिः | 


A 


उत्पत्तिव्यञ्जकः पुण्यः कम योगं नियोधत ॥ ५७ ॥ 
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PRR NR re 


उपनीय ge: शिष्यं शिक्षयेच्छोच मादितः | 
आधारमाग्निकाय्य च सन्ध्योपासनमद च ॥ ५८॥ 


अध्येष्यमाणस्त्वाचान्तो यथा शास्त्रसुदङ्सु स्व: | 
ब्रह्माञ्जालिकूतोऽध्याप्यो लघुवासा जित न्द्रियः ॥ ५९ ॥ 
ब्रह्मारम्भेऽवसाने च पादो ग्राह्यौ गुरोः सदा | 
सहत्पहस्तावध्येयं स हि ब्रह्माञजल्हिः स्मृतः ॥६०।। 
ब्यत्पस्तपाणिना कार्य सुपसंग्रहणं शुरो; | 

~ ~ ~ ~ ~ 
QAT सव्यः स्प्रष्टव्या दाक्ष्णन च दाचिणः ॥ ६१॥ 
अध्येष्यमाणं तु शुरुनित्यक्ालमतन्द्रितः | 
WAST भो इति ब्रूया द्विरामो स्त्विति चारमेत्‌ ॥६२॥ 
ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यादादावन्ते च सवदा | 
स्रयत्यनो कृत पूव पुरस्ताच विद्यीय्येति ॥ ६३॥ 
vga पर्य्युपासीन; AAT पावित; । 
प्राणायामेस्त्रिभिः पूतस्तत ओङ्कार महति ॥ ६४॥ 


अकार MJA च मकार च प्रजापाति 


वद्त्रयाान्नरदुहट्‌ एूकुवःस्वारतीतिच ॥ ६५॥ 


awT एच तु वद्भ्पः पाद्‌ पादसद्‌ 
त्ताद्त्युचाऽस्याः सा।चत्र्याः परमष्टी प्रजापातिः ॥ ६६ ॥ 


एतद्क्षरमतां च जपन्व्या हृति पूर्विकाम्‌ | | 
सन्ध्ययो वेद्विद्विप्रो वेदपुण्येन युज्यते ॥ ६७॥ | 


एतयचा 1घसयुक्तः काल च RIAT स्वया | | 
ब्रह्मक्षत्रियविड्योनिर्गददणां याति साधु ॥ ६८ ॥ 

~ हर ` ` द 
ओङ्कार पूचिकास्तिस्रो महाव्याहृतयो 5व्यया । ` 

~ A ~ Cas ~ o 
त्रिपदा qa सावित्री विज्ञयं ब्रह्मणों मुखम्‌ ॥ ६६ ॥ 


र > 
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योऽध्रीतऽहन्यहन्यतांस्त्रीणि वर्षाण्यतन्द्रितः | 
स ब्रह्म परमभ्याति वायुक्रूतः खमूतिमान्‌ ॥ ७० ॥ 


NAAN 


एकाक्षरं परं ब्रह्म प्राणाछामः परं AT: | 

सावित्र्यास्तु परं नास्ति मौनात्सत्यं विशिष्यते ॥७१॥ 
चरान्ति aay वेदिकया जुहाति यजाति क्रिया: | 
अक्षरं दुष्करं AA ब्रह्म चेव प्रजापतिः ॥७२॥ 

~ ८6 SN ~ > = mean ५ 
विधिथज्ञाज्नपथज्ञों विशिष्ठा दशामिगुणः | 

उपांशुः स्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः TAA: ॥७२॥ 
थे पाकथज्ञाश्वत्वारो विधियज्ञसमन्विता; | i 

सर्वे त जपयज्ञस्य कलां नाहेन्ति षोडशीम्‌ ॥७४॥ 
जप्पेनेव तु संसिध्येड्राह्मणो नाज संशय; । 
कुर्यादन्यन्न वा कुस्यीन्भेत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥ ७५॥ 
इन्द्रियाणां विचरतां विषयष्वपहारिषु | 

संयमे यतल्नमातिष्ठक्षिद्दान्धन्तेव वाजिनाम्‌ ॥ ७६ ॥ - 
एकादशेन्त्रियाण्या हुघोनि पूर्वे मनीषिणः । 

तानि सम्यकू प्रचद्घामि यथावद्नुपूवशः VS ll 
श्रोत त्वऋ चक्षुषी जिह्वा नासिका चेव पञ्चमी । 
पायूपस्थ हस्तपादं वाक्‌ चेव दशमी स्मता ॥ ७८ ॥ < ¬ 


बु्धान्द्रया।ण पञ्चषा श्राचादान्यनुपूवदा, 
कमन्द्रियाणि पञ्चषा पाय्वादान प्रचचत ॥ Vil — 


एकादश मनाज्ञय खणुणना भयात्मरम्‌ | ४ 
यस्मिन्‌ जित जितावता भवत; पञ्चका गुणा ॥ 5० ॥ 


इन्द्रियाणां प्रसङ्गन दोष रूच्छत्यसदायम्‌ | g 
सन्निथम्य तु तान्पेष ततः सिडिं नियच्छति ॥ ८१॥ 
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न जातु कामः कामानामुपभोगन शाम्पति | 
हविषा कृष्णवत्मव भूय एवाभिवर्धते ॥ ८२॥ 


यञ्चतान्प्राप्नुयात्सवान्धर्चतान्‌ कवलास्त्यजत्‌ | 
म्रापणात्सवेकामाना परित्यागो 1बाशष्यत ॥ ८३॥ 


न तथतान झाक्यन्त सान न्तुमसवया | 
[वषयघु प्रजुष्टान यथा ज्ञानेन नित्यशः ॥ ८४ ॥ 


वदास्त्यागर्च यज्ञाइच नियमाइच तपांसि च | 
न वप्रदुष्ट भावस्प सिद्धि गच्छन्ति ARIAT ॥ Se ॥ 


Weal स्पृष्ट्वा च दृष्ट्रा च Wear घात्वा च यो नरः | 
न esaia ग्लायात वा स विज्ञयो 1जतान्द्र्घः ॥ ८६ ॥ 


इान्द्रयाणा तु सबषा यद्यर्क क्षरताान्द्रघम्‌ | 
तनास्य चरात प्रज्ञा za: पाच्राद्चादकम्‌ ॥ SY ॥ 


ait कृत्वान्द्रयग्राम HAT च मनस्तथा । 
सवान्ससाधथद्थानच्षिगवन्योगतस्तञ्ुम्‌ ॥ ८८ ॥ 


पूवा सध्यां जपस्तिष्ठेत्सा वत्रोमाकदशनात्‌ | 


TART लु समासीनः सम्यणुच्चाच भावनात्‌ ॥ ८९ ॥ 


Tar सध्या जपास्तष्ठन्नशमनो व्यपोहति। 
पाञ्चमा तु समासीनो मल हन्ति TITRAR Ul &० ॥ 


“न तष्ठात तु यः पूवा नापास्त यश्च पाञ्चमाम्‌ | 


AURIT बाइष्कायः सवस्मादृद्विजकमेण; ॥ ९१॥ 


.. “अपाँ समीप नियतो नेत्यक वाधमास्थत; । 


खाचचोामप्यधायात गत्वारण्यं VANS ॥ ९२ I 


चदापकरण चव स्वाध्याय चेव ATH | 
नानुराधाउस्त्यनध्याय हमिमन्त्रधु चव Tz ॥ &३ ॥ 
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द्विती योऽध्यायः | ११ 
aah नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसचं हि तत्स्मृतम्‌ | 
AM हुँतिहुते एुण्यमनध्याय वषट्कृतम्‌ ॥ ६४ ॥ 
यः स्वाध्यायमधीतेऽड्द्‌ः विधिना नियतः शुचि! । 
तस्य नित्य क्षरत्येष पयो दधि घृत मधु ॥ £4 ॥ 
अग्नीन्धनं भेक्षचर्यामधःशाय्यां गुरो हितम्‌ | 
आसमावतेनात्कुयात्कूतोपनयनो द्विजः ॥ ६६ ॥ 


आचापेपुत्र: JAJAA धासिकः शुचिः 
आप्त; AMSAT? साधुः स्वोउध्याप्या दशा TAT ॥ ९७॥ 


नाएष्टः कस्यचिद्‌ ब्रूयान्नचान्यायेन पृच्छतः | 
जानन्नपि हि मेधावी जडवल्लोक आचरत्‌ ॥ <८ Ul 
अधण च थः प्राह यञ्चाधर्मण पृच्छति | 
नयोरन्थतरः प्रेति विद्वेषं वाधिगच्छति ॥ ९९ ॥ 


धमांथा यच्च न स्यातां शुश्रूषा वापि ताद्वेधा | 
तत्र विद्या न वक्तव्या झुम बाजाशिबाथर ॥ १०० ॥ 


विद्येव समं कार्म AASA ब्रह्मवादिना | 

आपद्यपि हि घोरायां न त्वेनामिरिण वपेत्‌ ॥ १०१ Ul 
बिद्या ब्राह्मणमेत्याह शवधिस्तेऽस्मि रक्ष माम्‌ । o 
अखूपकाय मां मादास्तथा स्या वीर्यवत्तमा ॥ १०३॥ 


यमेव तु शुचि विद्यान्ियतब्रह्मचःारिणम्‌। 
तस्मे at are विप्राय निधिपाया5प्रभादिने ॥ १०३ ॥ 


ब्रह्म यस्त्वननुज्ञातमधीयानाद्वासुयात्‌ | 


लौकिक वेदिक वापि तथाध्यात्मिकमेव च । 
आददीत यतो ज्ञानं तं पूवमभिवादयत्‌ ॥ ee Ul 
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साविच्रीमात्रसारोऽपि at विप्र: सुयन्त्रितः | 


नाय न्त्रत स्त्रिवे दोऽपि सर्वाशी सार्वविक्रयी ॥१०६॥ 


शय्यासनऽध्याचारत waar न समाचरात्‌ | 
शययासतस्थश्चचन म्रत्युत्थाया मवाद्थत्‌ ॥ १०७॥ 


ऊब प्राणाद्युत्का मान्त यूनः स्थाविर आसति | 
मत्युथानाभवादाभ्यां पुनस्तान्प्रलिपद्यते ॥ १०८ ॥ 


आभवादनशीलस्प नित्य बृडोपसेबिन; | म 
चत्वारि तस्य वन्त विच्या यश | 
न्त आयुवव्या यशा बलम्‌ ? १०९॥ 


RRS वपा ज्णायासमाभवाद्यन्‌ | oe 
असा नामाहमस्मीति स्व नाम फारकातंयतू ॥ ११० ॥ 


नामधेयस्य ये केचिद्भिवाद न जानते | 


तान्प्राज्ञाहमितिङ्गयासिस्त्रियः सवास्तथच ब Il??? N 


भा; शब्द कातयदन्ते स्वस्यनाञ्चोऽ{ भवादन | 
AAT स्वरूपभावा [हे भो भाच AINA: स्मृत; ॥ ११२ ॥ 


SS 


आयुष्मान्भव साम्यातिवाच्यो विप्रोषभिवाद्ने। ._ 
अकारश्चास्य AISA वाच्यः पूर्वा चरः प्लुतः ॥ ११३ ॥ 


यो न वत््यभिवादस्थ विधः पेत्याभिवादनम | 
aN Aaa: स [चढुषा यथा झाृद्गस्तथेव स: ॥ ११४ ॥ 
MAT कुशल पृच्छेत्‌ चत्रवन्धुमना मघम्‌ | 

| वद्य चमं समागम्य शद्रमारोग्यमव च ॥ ११५॥ ˆ 


अवाच्या दाचता नाम्ना यवीयानपि यो भवत्‌ | 
भाभवत्पूवक त्वनमभि भाषत घमावतू ॥११६॥ 


~ |. परपन्ना तु यास्त्रीस्थाद्संबन्धा च योनितः | 
 ताज्रूयाद्गवतीत्यव सुभगे भागिनीति च ॥ ११७ - 


Q 
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द्वितीयोऽध्यायः १३ 


मातुलांश्च पितृव्यांश्च दवशुरान्यत्विजा गुरून्‌ | 
असावहमिति PNAC INT यबीयसः ॥ ११८॥ 


मातृष्वसा मातुल'मी"क्वशूर्थपिलृष्बसा | 
संपूज्पाल्णुरूण्ल्ीीचर्समास्ता"युसमायंया ॥ ११९॥ , 

आलु मार्योपसंग्राद्या सवणाोइन्यहन्यपि | 

विप्रोष्य लूपसग्राद्या ज्ञातिसबंन्धियोषितः ॥ १२० N 
पितुभागिन्यां मातुश्च ज्यायस्यां च स्वसर्भपि | 

agag डृत्तिमाति्ठन्मात्ता ताभ्यो गरीयसी ॥ १२१॥ <_ 


द्शाब्दाख्य पारसख्य पञ्चाव्दाख्य कला ताम्‌ | 
त््यन्द्पून श्रात्रयाणा HEITT खया निछु ॥ १२२ || 


MAN TAIT तु naag तु ANTH | 
[पता Gal [वजानोयात्‌ ब्राह्मणस्तु तयोः पिता ॥ १२३॥ 


वेत्त बन्थुवेय; कम विद्या भवाति पञ्चमी | 
एतानि मान्यस्यानानि गरीयो यद्मढुत्तरम्‌ ॥ १२४ ॥ 
पञ्चानां fag वर्षु भ्रूपांसि शुशचन्ति च। . 

x ry ९ ` NEN ~ 
TA स्युः साऽत्र पानाइ शद्वा5प दशमा गत; ॥ १२५॥ 
चिणो दशमीस्थय्य रोगिणो भारिणः खिया; | 
स्नासक्रस्य च UREA पन्था देयो वरस्य | ॥ १२६ ॥ ˆ 
तेषां लु समवेतानां मान्यौ स्नातकपार्थिवौ | 
राजस्नातक्तयोङ्चेव स्नातको TTATT भाळ ॥ १२७ ॥ 2 


उपनाथ लु य! Tareq वद्मध्यापयद्ाळ्जः | X ४ 
सकल्प सरहस्य च तमाचाय प्रचचत || १२८ ॥ °” 


एक्देश लु वेद्स्य घदाङ्गान्यापि वा पुनः A 
याऽध्घापयाति वृत्त्पयमुपाध्याय; स उच्घचत ॥ १२९ ॥ 
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१४ . मनुस्मृतिः- 


निषेका दीनि कमाणि यः करोति यथाविाधि। — 
सभावयति चान्नेन स विगो गुरुरुच्यते ॥ १३० ॥ 


RO 


अग्न्याधय पाकयज्ञानग्निष्टोमाद्कान्मखान्‌ । ८ -- 
T: करोति वृतो यस्य स तस्पर्तिविगिहोच्यते ॥ १३१ ॥ 


य आवृणोत्यवितथं ब्रह्मणा श्रवणावुभो। ८_-- 
स माता स पिता ज्ञेसस्त न द्रुह्यत्कदाचन ॥ १३२ ॥ 


डपाध्यायान्द्शाचारय आचार्याणां दात पिता | “ˆ 
सहस्र तु पित्न्माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ १३३॥ 
उत्पादक ब्रह्मदाचोर्गरीयान्न्रह्मदः पिता | 

ब्रह्मजन्म हि विस्य प्रेत्य चेह च शाश्वतम्‌ ॥ १३४ ॥ 
कामान्माता पिता चेन यदुत्पाद्यतो मिथः । 

aia ata तां विद्याद्यद्योनावभि जाथत ॥ १३५ ॥ 


आचाय स्त्वस्य यां जातिं विधिवद्रे द्‌ पारगः | 
डत्पाद्याते सावित्र्या सा सत्या साऽजराऽमरा ॥ १३६॥ 


अल्पं वा बहु वा यस्य श्रुतस्थोपकरो लि. यः | 
तमपीह गुरुं विद्याच्छ्तोपक्रियया तया ॥ १ ३७॥ 


i $ ८७ $ ९ e 
i ब्राह्मस्य जन्मनः कत्ता खधमेस्य च शासिता | 


j बालोऽपि विप्रो geet पिता भवाति gaa: ॥ १३८॥ | | 
i अज्ञो भवति चे बाल! पिता अवाति मन्त्रदः | | 
i हास i नह; पितेत्येव तु wea ॥ १३& ॥ | 
| Cs हायने नं तीत वन्धुः | a | 

| 


of EK ~~ (९९; ~ ~ 
GOK ऋषयश्चक्रिर TH योऽनूचानः स नो महान्‌ ॥ .१४० N 


| विप्ाणां ज्ञानतों ज्येष्ठय चञ्चियाणां तु dria: । | 
` चेञ्यानां धान्यधनतः शद्राणामेव जन्मतः ॥ १४१ ॥ 
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ARR AR AAR AAA nnanmnanannnnnannannannnnnnnnnnannnnann. 
nnanannnannannane 


न तन वृद्धा भवात यनास्य पलित शिरः | - ..... 
या च युचाप्यघावानस्त द्वाः स्थावर विदुः ॥ १४२॥ 


यथा काषमथोहस्ती यथा चममयोमृग;।. __ 
यश्च वेप्राञ्नघीयानस्त्रयस्ते नाम AAA ॥ १४३ ॥ 


आइससव भूताना काय श्रयाऽनुशासनम्‌। । 
वाक्च मधुरा श्लक्षणा प्रयाज्या घममिच्छता ॥ १४४ ॥ 


यस्य वाङ्मनसो YE सम्पग्गुप्ते च सवदा । «८ - 
सब सवमवाम्नाते वदान्तापगत फलम्‌ ॥ १४५ ॥ 


नारून्तुद्‌ः स्यादातोऽपि न परद्रोहकमधीः 
ययास्याद्जत वाच नालोक्यां तासुदीरयेल्‌ ॥ १४६ ॥ 


समानाद्‌ ग्राह्मणा ।नत्यसुदेजत विषादिव | 
AQAA चाकाङ्क्द्वमानस्य सवदा ॥ १४9 ॥ 


सुख ह्यवमतः शेते सुख च प्रतियुङ्यत | 
खुख चराति लाकस्मिन्नवमन्ता विनशयति ॥ १४८ ॥ 


अनन RAAI सस्क्रतात्मा द्विज! चाने! | ८ 
TU वसन्साचनुयादू ब्रह्माधगामक तप; ॥ १ ४९ ॥ 


तपोबिशषविविधन्रतञ्च विधिचो दितेः । ८ 
N ` ~ ~ 1 
वद; कृत्स्ना«धिगन्तव्य; सरहस्यो द्विजन्मना ॥ १५० ॥ 
312 EN 


AJAT स द्‌ाभ्यस्येत्त पस्त प्स्थार्द्र जो त्तमः | 
वदाभ्यासा हि [वप्रस्य तपः परमिहोच्यते ॥ १५१. ॥ 
आडव स AMAT: परमं तप्यत तप! | 

- यः खर्व्यापि द्वि जोऽधीते स्वाध्यायं शक्तितोऽन्वहम्‌ ॥१५२॥ 
याऽनधीत्य डिजो वेद मन्धत्र कुस्त अममः । 
सजावन्नव शद्रत्वमाशुगच्छात सान्वयः ॥ १५३ ॥ 
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मनुस्मृतिः- 


मातुर प्रऽधिजननं द्वितीयं मोजिजिबन्धन | 
तृतीयं यज्ञदीचायां द्विजस्य श्रुतिचोदनात्‌ ॥ १९४ ॥ 


x 


AT यदब्रह्म जन्मास्थ मोञ्जी बन्धनचिह्वितम्‌ | | 
a ~ / कर र ~ 
तत्रास्य माता सावित्री पतात्वाचाय डच्यत ॥ १५५ ॥ 


वेदप्रदानादा चाय पितर RAJA | ‘| 
नह्यस्मिन युज्यते कम किाज्चिदामाडिजबन्धनात्‌ ॥१५६॥ 


नासिव्याद्दारयेद्‌ ब्रह्म स्वधाननयनाहत | 
sam हि समस्तावद्‌ यावद्धेदे न जायते ॥१५७॥ 
कृतोपनयनस्थास्थ व्रतादेशनमिष्यते | 
ब्रह्मणो ग्रहणं AT क्रमेण विधिपूवकम्‌ ॥ १५८॥ 
यद्यस्य विदितं चम यत्सूचे था च भेखला । 
यो दण्डो यच्च बसनं तत्तद्स्यब्रतष्वपि ॥१५९॥ 
सेवेतेमांस्तु नियमान्ब्रह्मचारी गुरौ वसन्‌ | 
सन्नियस्येन्द्रियग्रामं ANIMA मात्मनः ॥ १६० ॥ 
नित्यं स्नात्वा gA: कुर्या देवर्षिपितृतपंणम्‌ | 
. qe. A A ~ 
देवबताभ्यचन चच सासदाधानमंबख ॥ १६१ Il 
वर्जयेन्मधुमांसं च गन्धं मार्यं रसान्‌ स्त्रयः । | 
शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राशिनां चेव हिंसनम्‌ ॥१६२॥ | 
अभ्घद्कमञ्जनं AlN रुपानच्छत्रधारणम््‌ | | 
5 ~ & ~ + Oe A © 

कामं क्रोध च लोभं च नतेनं गीतवांदनम्‌ ॥ १६३ ॥ 
a च जनवादे च परिवादं तथानतम्‌ | | ity 

' स्त्राणा च प्रक्षणालम्मसुपघात परस्यच ॥ १६४॥ ' | 
एकः शयीत AAT न रेत; स्कन्दयेत्कचिल्‌ | | 
कामाडि स्कन्दयन्‌ रेतो हिनस्ति ब्रतमात्मनः ॥ १६५ ॥ 4 
i 
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यद्धर्शरहानाना प्रशस्ताना स्वकमस | 
AMAA GRA गृहेभ्यः प्रय्ाऽन्वहम्‌ ॥१६३॥ 


गुरा, कुल न भिचेत नज्ञातिक्कुलबन्धुष | 
श्रलाभ त्वन्यगेहानां पूव पूव विवजयत्‌ ॥१६७॥ 


सब वापि चरद्‌ ग्रामं पूर्वाक्तानामसंभवे | 
नयस्य प्रथतों वाचमांभदास्तांस्तु बजयेत्‌ ॥ १६८॥ 
दूरादाहृत्य समिधः संनिदध्याद्विहायासे | 
साय प्रातश्च जुहुधात्ताभराग्नमतान्द्रितः ॥ १६९ ॥ 
| IURAT शुरूणा नित्यमप्रचोदिति एव बा । 
| कृघा दृष्यधन यल्लमाचाघस्प TAT च ॥ १७० ॥ 
दरार चव वाचं च बुद्धीन्द्रियमनांसि च | 
~~ (owas NON `~ `~ 
नियम्य प्राजञ्जालिस्तिष्ठेदीक्षमाणा गुरासुखम्‌ ॥ १७१ ॥ 
प्रतिश्रवणसंभाषे WIAT न समाचरेत्‌.। 
नासीनो नच भुञ्जानो न तिष्ठन्न पराङ्सुखः ॥१७२॥ 
आसीनस्य स्थितः कुरा दभिगच्छस्लु तिष्ठतः | 
SREI CUAAT पश्चाद्धावस्तु धावतः ॥ १७३ ॥ 
पराङसुखस्याभिमुखो दूरस्थस्येत्य चान्तिकम्‌ | 
AMET लु झायानस्य निदेशे चेव तिष्ठतः ॥ १७४॥ 
नीचं शय्यासने चास्य सवेदा Tae निधो | 
गुरोस्तु Walaa न यथेष्टासनो waa ॥ १७८॥ 
नादाहरेद्स्य नाम परोचमापि केवलस | 
न च वास्यालुकुवीत गतिभाषित्चेष्टितम्‌ ॥ १७६ ॥ 
गुरासत्र परीवादो निन्दा वापि प्रवतेते | 
t A ~ 5 ~ y 
कणो तत्र पिधातव्यौ गन्तव्यं वा ततोऽन्यतः ॥१७७॥ 
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परीवादात्खरो भवाति श्वा चे भवाति निन्द्‌ कः | 
परिभोक्ता कृमिभेवति कीटो भवति मत्सरी ॥ १७८ || 
प्रतिवातेऽनुवाते च नासीत गुरुणा सह । 

असंश्रवे चेव Tila क्रिज्चद्पि कीतयेत्‌ ॥ १७९ ॥ 
गो5श्वोष्ट्रयानप्रासा द्रस्तरेछु कटेछु च । 

आसीत गुरुणा सार्ध शिला फलकरनोछु च ॥ १८०॥ 
गुरोर्गुरौ सन्निहिते गुरुवद्‌ दृत्तिमा चरेत्‌ | 

न चानिसरष्टा गुरुणा स्वान्गुरूनाभिवाद्येत्‌ ॥ १८१ ॥ 
विद्यायुरुष्वेतदेव नित्या वृत्तिः स्वयो निषु । 

प्रतिषधत्छु चाधमाडितं चोपदिशत्स्वपि ॥ १८२ ॥ 
ALY गुरुषद्वत्ति नित्यमव समाचरेत्‌ | 

शुरुपुत्रेषु चार्येषु शुरोश्चेव स्वबन्धुषु ॥ १८३॥ 

बालः समानजन्मा चा शिष्यो वा यज्ञकमाणि | 
अध्यापयन्गुरुखुतो शुरूवन्मानमहाति ॥ १८४॥ 

मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवत्‌ | 
TATA SAQA JATARI कषात ॥ १८५ ॥ 
कामं तु गुरुपत्नीनां युवतीनां युवा भ्रुवि | 
वाधवद्न्दन कुयाद्सावहामातङ्चन्‌ ॥ १८६ ॥ 
[विप्रोष्य पादग्रहणमन्वहं चाभिवादनम्‌ | RE 
गुरुद्‌।रघु कुर्वीत सतां धर्ममनुस्मरन्‌ ॥ १८७ ॥ | 
यथा खनन्खनित्रण नरो वार्यधिगच्छति | | 
तथा ganat विद्यां शुश्रूषुर धिगच्छति || १८८ ॥ 


+3 NS 
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ते चदभ्युद्घात्खयः शयानं कामचारतः | 
निस्लाचेद्राप्घबिज्ञानाञजपच्नपवसे दिनम्‌ ॥ १९० Il 


सूयण ह्या भानसुक्तः झायानाऽभ्युदेतञ्च T: | 
पायाश्चलमङुचोणा युक्तः स्यान्महतनसा ॥ १९१ ॥ 


आचम्य प्रथता नित्पसुभ सन्ध्य समाहितः | 
A AEN A ~ A 
शुचा दश जपञ्जप्यमुपासात यथावाध ॥ १६९ I 


यदि स्त्री यद्यवरजः श्रयः किचित्सम।चरेत्‌ | 
Q ~ 
लत्तवमाचरेद्युक्तो' यत्र चास्य रमेन्मनः || १९३ ॥ 


धमार्थ बुच्घते श्रयः कामाथौं TA एव च | 

अथ एवह वा श्रघस्त्रिबर्ग इति लु स्थितिः ॥ १९४ ॥ 
आचार्या ब्रह्मणो सूतिः पिताद्षार्तिः प्रजापतेः | 
माता पृथिव्या मूर्तिस्तु आता स्रोसतिरात्मनः ॥ १४ 


प्राचायेश्च पिता चेव माता भ्राता च पूवज: । 
नात्तेनाप्यवमन्तव्या ब्राह्मणन AATA: ॥ १४६ ॥ 


2 ~ A > 5 Ste ~ 

ये मातापितरो BW सहेते संभवे नणाम्‌ | 

न तस्य निष्कृतिः शाक्या कलु वषशतेरपि ॥ १६७ ॥ 
तयोर्नित्घं प्रिये कुयांदाचार्यस्य च सवदा | 

तेष्देव त्रिषु Ger तपः सवै समाप्पते ॥ १९८ ॥ 


तबा त्रयाणा JAT परम तप उच्यत | 
नतरभ्यननुञ्चातां धममन्य समाचरत्‌ |! १९९ ॥ 


त एव दि चयो लोकास्त एव TT आश्रमाः | 

त एव हि चयो ATTA एवोक्तास्त्रयोऽग्रयः ॥ २०० ॥ 
rik Sy ~ A ~ 

पिता वे गाहेपत्योऽसिर्माता ग्िदेक्षिणः स्मृतः | 

शुरुराहचनीयस्लु ANATAT गरीघसी ॥ २०१ ॥ 
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त्रिष्वप्रमाद्यन्नतेषु त्रींछाकान्विजयेद गद्दी | 
दीप्यमानः स्ववपुषा देववांदहेचि मोदते ॥ २०२॥ 


इमं खोक HIATT पितृभक्तथा लु मध्यमम्‌ | 
गुरुशुश्रषघा त्वचं ब्रह्मलोकं anad ॥ २०३ ॥ 


सर्वे तस्थाटता धर्मा AAA चय AIZAT: | 
MATA AAA सर्वास्तस्याऽफलाः क्रिया; ॥ २०४ ॥ 


यावत्त्रयस्ते जीवेय॒स्तावन्नान्यं समाचरेत्‌ | 
तेष्वेव नित्यं शुश्रूषा कुयात्प्रियहिते रतः ॥ २०५ ॥ 


तषामनुपरोधेन पारत्र्यं यद्यदा चरेत्‌ | 
तत्तान्नवेद्येत्तभ्यो. सनोवचनकर्म भिः | २०६ ॥ 


त्रिष्वेताब्विति कृत्यं हि पुरुषस्य समाप्यते | 
एष धमः परः साक्षाटुपधर्मोऽन्य उच्यते ॥ २०७ ॥ 


ASA शुभां विद्या माददीतावरादपि | 
अन्त्यादपि परं धम स्त्रीरले दुष्कुलादपि ॥ २०८ ॥ 


विषादप्यमृतं ग्राह्यं बालादपि सुभाषितम्‌ | 
अमित्राद्पि सद्बृत्तममेध्यादपि काञ्चनम्‌ ॥ २०६ N 


स्त्रियो रल्लान्यथो चिद्या धम; शौच खुभाषितम्न ! 
विविधानि च शिल्पानि समादेघानि सवल; ॥ २१० !) 


अन्राह्मणादध्ययनमापत्काळल विधी यते | 
अनुन्रज्या च शुश्रूषा यावदध्ययनं गुरा; ॥ २११ ॥ 


EE N a ` ia 5 = 
नाऽत्रात्मण शुरो शिष्या बासमात्यन्तिक वसत | 
ब्राह्मण चाननूचाने काङ्क्षन्गतिमचुत्तमाम्‌ ॥ २१२ ॥ 


यदि त्वात्यान्तिक वास राचयेत गरो: कुल । 
युक्तः परिचरदेनमाशरीरबिमाक्षणात्‌ ॥ २१३ ॥ 
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RIAA झारीरस्य यस्तु शुश्रूषते गुरुम्‌ | 
स गच्छत्यञ्जसा विप्रो ब्रह्मणः सद्म शाश्वतम्‌ ॥ २१४॥ 
न पूर्वे ga किचिदुपकुर्तीत धर्मचित्‌ | 

स्नास्यंस्तु गुरूणाज्ञप्तः शक्तया शुवथमाहरेत्‌ ॥ २१८॥ 

खन्ने हिरण्यं गामश्वं छत्रापानहमासनम्‌ | 

धान्यं शाकं च वासांसि गुरवे शीतिसाचहत्‌ ॥ WE N 
आचार्य तु खलु प्रेते गुरुपुत्रे ुणान्वित | 

गुरूदारे सापिणड वा गुरुवद्‌ गत्तिमाचरत्‌ ॥ २१७ ॥ 

एवे. चरलि सो विप्रो ब्रह्मचर्यमविप्छतः | 

स गच्छत्युत्तमस्थानं न चहाजायत पुनः ॥ २१८॥ 


BY तृतीयोऽध्यायः | 
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' घट agera wa गुरौ चेवेद्कि TAA l- 
तदखिक पादिक वा ग्रहणान्तिकमत्र वा ॥ १ tt 
चदानधीत्य वेदौ वा AS वापि यथाक्रमम्‌ | 
आविप्छुतब्रह्मचयों गहस्थाश्रममाविशात्‌ ॥ २ ॥ / 

ते प्रतीतं खधर्मेण ब्रह्मद्‌/यहर पितुः | 

aftaot तरप ग्रासीनमहयेत्परथमं गवा ॥*३ ॥ 
गुरुणानुमतः स्नात्वा समारत्ता यथाविधि | 

उद्वहेत Gar मायी सवणी लचणान्विताम्‌ ॥ ४ ॥ 
असपिण्डा च या मातुरसगोचा च या पितुः | 

सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकमाणि RJA ॥ 
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महान्त्यपि समुडानि गोजाचिधनधान्यतः | 

A ~ A lox > Le C~ 
स्त्रासम्बन्ध दशतानि कुलानि परिवजयल्‌ ॥ € ॥ 
हीनाक्रिय निष्पुरुषं निइछन्दो रामशाशसम | 
चय्यामयाव्यपस्मारि श्वित्रिकुष्टिकुलानि च ॥ 9 ॥ 


नोद्वहत्कापिलां कन्यां नाधिकाड्री न रोगिणीम्‌ । 
न!लामिकां नातिलोमां न वाचाटां न पिङ्गलाम्‌ ॥ ८ ॥ 


€ A ~ ~ 
JAIARI नान्त्यपवेतनामिकाम्‌ । 
न पक्ष्याहिप्रष्यना म्री न च भीषणनामिकाम्‌ ॥ ९ ॥ 


आव्यङ्गाङ्गो सौम्यनाञ्नों हंसवारणगामिनीम्‌ | 
तनुलॉमकशद्शनां मद्रद्रोसुद्हत्स्त्रियम्‌ ॥ १० ॥ 


यस्यास्तु न भवेद्‌श्राता न विज्ञाथेत वा पिता । 
नोपयच्छत तां प्राज्ञः पुत्रिकाधमशङ्कया ॥ ११ Y 


न त्राह्मणक्षत्रयपारापद्याप हि तिष्ठतोः । 
कारमाश्वदाप IWA शूद्रा भाय्यापद्ड्यित ॥ १२ ॥ 


RAT शपनमाराप्य ब्राह्मणा यात्यधागातम्‌ | 
जनायत्वा सुत तस्था ब्राह्मण्यादेव हीयते ॥ १३ II 


द्वापत््पातथयान तत्प्रधानानि यस्य तु। 
नाान्त पपतृद्वास्तन्न च स्वग स गच्छति ॥ ?४॥ 


चतुणामाष वणान प्रत्य चह हताहतान्‌ | 
अध्यावमान्स मासन स्त्राविवाइान्निबोधत ॥ १५ ॥ 


AIH द्वस्तथवाषः प्राजापत्यस्तथ [सुरः 


. गान्धव। राचसञ्चव पझाचङ्चाष्टमाऽध्रमः ॥ १८ ।) 


oo |. चाचयित्वा च श्रुतिशीलवत स्वयम्‌ | 
आहूय दानं कन्याया ब्राह्यो धमः प्रकीतितः ॥ १७ ॥ 
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यज्ञे तु वितते मम्पगृत्विज कम Raa । 
BARA खुतादानं देव Ta प्रचचते ॥ १८॥ 

१ ° ० ans oN © 
एक गोमिथुनं F वा वरादादाय धमतः | 
कन्याप्रदानं विधिवदाषो धमः स उच्यते ॥ १६ ॥ 


सहोभौ चरतं घममिति वाचानुभाष्य F | 

कन्धा प्रदानमभ्यच्य प्राजापत्या विधिः EZA: ॥ २० ॥ 
ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्वा कन्याये चेव शक्तित; | 
कन्याप्रदानं स्वाच्छन्द्यादा खुरी धम उच्यते ॥ २१ N 
इच्छयान्पोन्यसघोगः कन्यायाइच वरस्थ च । 
गान्धवः स तु विज्ञयो मथुन्यः काम सभवः॥ XX ॥ 


हत्वा छित्वा च भित्वा च क्रोशान्तां रूद्न्ती ग्रहात्‌ | 
प्रसह्य कन्याहरणं राक्षसो विधिरुच्यते | 22 1! 


gat सत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति | 
a पापिष्ठो विवाह'नां पेशाचङ्चाष्टमोऽधमः ॥ २४ ॥ 


यो यस्येषां विवाहानां agar क्रीतितो गुण; | 
सर्व श्रृणुत ते विप्राः सवं MATAT मम ॥ २५ ॥ 


A ~~ ~ € $ 
ATTY विवाहेछ चतुष्वेवानु JAT: । 
ब्रह्मवचेस्विनः पुत्रा जाघन्ते शिष्टसम्मताः ॥ २६ ॥ 


रूपसत्वगुणापता धनवन्तो यशास्विनः । 
पर्य्याप्तमो गा धर्मिष्ठा जीवन्ति च शत समाः ॥ २७ ॥ 


इतरेषु तु MST गृशसान्ट्ृतयााद्नः | 
जायन्ते दुविवा हे ब्रह्मवसाद्वषः Gar: ॥ ९८ N 


अनिन्दितैः स्ञ्रीविवाहे रनिन्द्या भवाति प्रजा । र 


४३.४. ल्क 


निन्दितेनिन्दिता नृणां तस्मान्निन्द्यान्विवजेयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
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२४ 


SS ————— 
~~~ ~~ 
nn, 


AGUAS ANIA स्पात्खदारानिरतः सदा | 

Ghd A e ह 
पर्ववज ANAT तदुत्रतो रतिक्राम्यधा ॥ Bo ॥ 
आतुः सा भाविकः स्त्रीणां रात्रयः षोडदा स्मूता! | 

` NA, SESTA l NA 

चलुाभारतरः साधमहा मः साइगादत; ॥ R21 
तांसामाद्याइ्चतस्रस्तु निन्द्तिकादशी च या। 

~ A Ss 
AMAT च शषास्तु प्रशास्ता दश राजय; ॥ ३२ |I 
DA पुत्रा जायन्ते स्त्रियोऽयुर्मा खु रात्रि | 
तस्मादू युग्माखु पुत्रार्थी संविकादातव स्त्रियम्‌ ॥ ३३॥ 
पुमान्पुंसाऽधिके शुक्र स्त्री भवत्यधिके स्त्रिया; | 

~ CN oS ` ~~ > A 

 समऽपुमान्पुस्त्रियों वा क्षीणेपल्प च बिपयंयः॥ ३४ ॥ 

नेन्यास्वष्टाखु चान्याखु स्त्रियो राजिए वजयन्‌ 
त्रह्मचायेव भवति सत्र तत्राश्रमे वसन्‌ ॥ ३५ ॥ 
न कन्याया; पिता विद्वान्‌ सह्ली घाच्छुल्कस्ण्यपि | 
LEZEA 1ह लोभन स्पान्नरोप्पत्यविक्रयी ॥ ३६ ॥ 
स्रोधनानि तु थे सोहादुपजी बन्ति ATTAT: । 
नारा यानानि वस्त्र वाते पापा यान्त्यघोगातिम्‌ ॥ ३७॥ 
आर्षे गोमिथुनं शुल्क केचिदा हुमेबेव aq | | 
आल्पाऽप्यव महान्वापि विक्रयस्तावदेव सः ॥ ३८ ॥ 


= 


यासा नाददत शुल्क ज्ञातया न स विक्रय; ! 
अहण तत्कुमाराणामानशास्थ च RIAH ॥ FE ॥ 


[पता भश्राताभिश्चेताः पतिभिर्देवरेस्तथा | 
| WA शूषायतव्याइच बह्ुकल्याणपीप्सुभिः ॥ ४० ॥ 
0. N 1 I) यत्न नायस्तु ISIA रभन्ते तच देवता; | 
y 1 
CTA न पूज्यन्त सवास्तत्राउफला: क्रिया; ॥ ४१ ॥ | 
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ee तृतीयोऽध्यायः | 


शाचान्त जापया यत्र !वनठ्यत्पाठा तत्कुछस्‌ | 
न शाचान्त लु पत्रता वधन arg सवदा ॥ ४२ ॥ 


SIRAT यान गहान MIATA NAL I 
तानि कृत्याहतानाच विनदर्वान्त समन्ततः ॥ ४३ ॥ 


तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छाद्ना दाने: | 
प्रूतिकामनरोनित्यं सत्कारपूत्सबबु च ॥ ४४ ॥ 
सलुछो आयथा भला War मावा तथेव च | 
WAT कुळ ACT कल्याण AAS THT ॥ ४५ ॥ 
यदि हि स्त्री न Waa gata न प्रमोदयत्‌ | 
अप्रमोदात्पुनः पुस! प्रजन न प्रवतेते ॥ ४६ N 
at तु रोचमानायां नचे लद्रो चते कुल्यस्‌ । 

लस्यां त्वरोचमानायां TAWA न रोचते ॥ ४७ ॥ 
कुवियाहे! क्रियालोपेवदासध्यघनन च । 
कुलान्यकुलतां थान्ति TAT ARAM च ॥ ४८ N 
> ~° x of z ९ AA 
बेवाहिकडय़ो कुवीत गद्य कम aaa 
पञ्चयज्ञविधानं च पक्ति चान्वाहिक्षां Der । VE i 
पञ्च सूना गृहस्यस्य FHI पेषण्युपस्करः | 

ऋणडनी चोदकुम्भश्च बध्यते यास्तु वाहयन्‌ Ro 
तासां क्रमेण सर्वासां निष्कृत्यथे सह धिभिः | 

पञ्च कूला महायज्ञाः प्रत्यहं शृहसेघिनाम्‌ ॥७१॥ 


HLTA IAIA: पितृयज्ञस्तु तपेणस्‌ | 
होमो देवो बलिभौतो रघज्ञोऽत्तिथिपूजनस्‌ ॥ ९२ ॥ 


पञ्चेतान्यो सहायज्ञान्न हापयाति शाक्तितः | 
LS A ° SAC Mm = 
स गृहेऽपि वसन्नित्यं सुनादोषन लिप्पत ॥ ३ ॥ 
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दोवतातिक्थित्यानाँ पितृणामात्मनश्च यः । 
न निवपति पञ्चानाझुच्छ्वसच् स जीवाति ॥ ५४ N 
आहुतं च हुतं चेव तथा प्रदुतभेव च | 
ब्राह्मं हुतं प्राशितं च पञ्चयज्ञान्‌ प्रचक्षते ॥ ५० ॥ 
जपोऽहुता हुतो होमः प्रहुतो भोतिको बालि; | 
ब्राह्मं हुतं द्विजाग्रयाचां प्रात्र पितृतपणम्‌ ॥ ५३ ॥ 
SS a> AH wes 
स्वाध्याय नित्ययुक्तः स्पादैव चेवेह कमणि | 
`A A SOS 5 
देवे कमणि युक्ता हि बिभर्तीदे चराचरम्‌ ॥ ५७ ॥ 
अग्नो प्रास्ताहातिः सम्यगा दित्यमुपातिष्ठते | 
ग्रादत्याज्ञायत ISILA तत; प्रजाः ॥ १८ ॥ 
“| यथा वायुं समाश्रित्य वत्तन्त सवजन्तवः | 
तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः ॥ ५९ Ul 


यस्मात्‌ त्रयॉऽप्याश्रामणा ज्ञाननान्नन चान्वहम्‌ | 
TZET धायन्त तस्म्राज़्थष्ठाश्रमा DET ॥६०॥ 


| स संधायः प्रयत्नेन स्वगमक्षयमिच्छता | 
' सुखं चेहेच्छता नित्यं योऽधार्यो दुबलन्द्रियः !! ६१ ॥ 


ऋषयः पितरो देवा भ्रूतान्यातिथयस्तया। 
~ ~ ` * A 
आशासत कुडुस्चिभ्य स्तेभ्यः काथ विजानता ॥ ६२॥ 


हि. | होमर्देवान्यथाविधि । 
WIL Alea वृनन्नभूतान बलिकमणा ॥६३॥ 
कुया दह रह। श्राडंसन्नाय्यनोदकन वा | 
~ A n Aa AA 
पयामूलफलवब॥पि पितृभ्य! प्रीतिमावहन्‌ ॥ ६४ ॥ 
॥ एकमप्याशयेद्धिप्र पित्रर्थे णाञ्चयाज्ञक | 

A ९२ 0७ eA Ne MAA 
न चेवाचा दाय त्किचिद्वेश्वदूव प्रातिडिजम ॥ ६५ UI 
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तृतायाऽध्यायः | 


जी अप री सी पीसी सी पी OOOO OO OOO OOO AAAS 


चंश्वद्वस्थ ATE TASA वाधपूवकस | 
आभ्यः कुघाहवलाभ्या ब्राह्मणा हाममन्वहम्‌ ॥ दद ॥ 


AA: सामस्थ WA! तयाञ्चव समस्तथा 
Jaraa garq घन्वन्तरय एव च ॥ eV ॥ 


कुह AJA च प्रजापतय एव F | 

सह द्यावापृथिव्योश्व तथा स्विष्टक्रतऽन्तत्तः ॥ ६८८ ॥ 
एवं सम्थग्घावेहुत्वा सवदिक्ष॒ प्रदक्षिणम्‌ | 
इन्द्रान्तकाप्पतौ न्दुभ्यः सानुगभ्यो बलिं हरत्‌ ॥ ३९ ॥ 


` झरुद्भ्य इति तु वारि क्षिपदप्स्वद्भ्य इत्यपि | 


वनस्पतिभ्य इत्येवं मुसलोलूखले हरेत्‌ ॥ ७० ॥ 


उच्छीर्षके श्रिये PIZAR च पादतः | 
ब्रह्मवास्तोष्पतिभ्घां तु वास्तुमध्ये बलिं हरेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
विद्ववेभ्यअब देवेभ्यो बलिमाकाश उत्क्षिपेत्‌ | 
दिवचरभ्यो FAFA नक्तचारिभ्य एब च ॥ ७२॥ 
पृष्ठवास्तुनि कुर्वीत बलिं सर्वात्मक्रूतथ | 

पितृभ्यो बलिशेषं तु सवं दक्षिणता हरत्‌ ॥ ७३ ॥ 
gai च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्‌ | 
वायसानां कृमीणां च शनकै मिवेपेद्‌ सुवि ॥ ७४ ॥ 


एवं थः URAA ब्राह्मणा नित्यमचति | 

स गच्छाति पर स्थानं aaa: पथजुना ॥ ७५॥ 
कृत्वेतद्‌ बलिकरमेंवमतिथिं पूवमा दयेत्‌ | 

भिक्षां च Grae दव्याद्विबिवदू ब्रह्मचारिण ॥ ७६ ॥ 
यत्पुणयफलमाप्रोति गां द्त्वा विधिवद शुरोः। 


ag 


तत्पुण्पफलमाप्नाति frat gear fact शद्दी ॥ ७७ ॥ ` 
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QZ RS मनुस्म्रतिः 
भिक्षामप्युदपाचे वा सत्कृत्य विधिपूवळस्‌ | 
वंदतत्त्वाथेविदूष त्राह्मणायोपपादयत्‌ ॥ ७८ ॥ 


विद्यातप;समृडेषु हुतं विप्रसुखास्रिषु | 
निस्तारयति दुर्गाच्च महतश्चैव किल्विषात्‌ ॥ ७९ ॥ 
सपाप्ताय त्वतिथये प्रदद्यादासनोदके | 
अन्न चव यथाशाक्त सत्कृत्य AJARA ॥ Co ॥ 
[कालानप्युञ्छता नित्यं पञ्चा ग्रीनापजुद्वतः | 

BS S ~ ~ 
सब खुक्क तम्रादत्त AAW sayar वसन ॥ ८१ ॥ 
तृणानि AARE वाक्चतुथी च सत्ता | 
एतान्याप सता गह नाच्छद्यन्त कदाचन || ८२ | 


एकरात्र तु नवसन्नाताथब्राह्मणः ETIA: | 
Adee Te [स्थता यसस्मासस्मार्दाताथेरूच्यत || ८ २१ (| 


ARAARA fat साङ्ातिक तथा | 
उपास्थत ग्रह Arar परञ्माश्नयाद्रप वा ॥ SY ॥ 


उपासत ये गृहस्थाः परपाकमबुद्धयः | 
तन त प्रत्य पशुता ब्रजन्त्यन्नादिदाधिनाम्‌ ॥ ८५ ॥ 


अपरणाव्यशतायः साय खूयाठो TENTAT | 

: काल प्राप्तस्त्वक्ाल चा नास्पानक्षन्णह वसन्‌ || ८६ ॥ 
। f न जे स्वय तद्क्षायादातिथि यन्न WAT | 

| वन्य यशस्पवायुष्यं स्तर्यं वाऽतिथिपूजनम्‌ ॥ ८७ ॥ 
| आसनावसथां शय्यामनुन्रज्यासुपासनाम्‌ | 
उत्तमधूत्तम BALSA हीनं समे समम्‌ ॥ ८८ ॥ 


वश्वदव तु निवृत्ते यद्यन्यो शताथिरान्रजत्‌ । 
तस्पाप्यन्न AIIM A प्रद्द्यान्न बलिहरेत्‌ ॥ ८४ ॥ 
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| चतुर्थाऽध्यायः | 


न भाजनाथ स्व यप्र; SUNITA निवदयत्‌ | 
भाजनाथ Te त दासन्वान्ताशात्युच्यत बुध; ॥ ६० ॥ 


सुवासिनीः कुमारीश्च रागेणो गर्भिणीः स्त्रियः । 
अतिथिभ्योऽग्र एवैतान्भोजथद्विचःरयन्‌ ॥ €? ॥ 


आद्रवा लु य एतभ्य; पूर्वं भुङ्क्तेऽविचक्षणः | 
स झुञ्जानो न जानाति श्वशृभ्रैजग्धिमात्मनः ॥ €२॥ 


सुक्तवत्स्वथ विप्र cay weg चेव हि | 
सुञ्जीधातां ततः पञ्चादवारिष्टं तु दम्पती ॥ €३॥ 


देवा न्टषी न्भनुष्यांश्च पितून्गृद्याश्च देवता: | 
पूजायित्वा ततः पञ्चाद्‌ शृहस्थः राषसुग भवेत्‌ ॥ ६४ ॥ 


अध स केवलं सुङ्क्ते यः पचत्यात्मकारणात्‌ | 
यज्ञाशि्टाशानं aaa सतामन्नं विधीयते ॥ &५ ॥ 


राजत्विकरस्नातकशुरून्प्रियश्वशुरमातुलान्‌ | 
अहयेन्मधुपर्कण परिसबट्सरात्पुनः ॥ ९६ ॥ 


राजा च श्रात्रियश्चेव यज्ञकमण्युपास्थतो | 
agio संपूज्यी न त्वयज्ञ इति स्थिति; ॥ ९७ ॥ 
विघखाशी RANA नित्य वाम्रतभाजन; | 


~ 


ग1वधसा भुक्तशष तु यज्ञशष तथायतम्‌ ॥ ES ॥ 


© 
त्थ AJANTA: | 
So 
चतुर्थमायुषो भागसुषित्वा्ं शुरो दिजः ॥ 
डितीयमायुषो भागं कृतदारो गृहे घसेत्‌ ॥ १॥ 
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३० मनुस्माते!- 


अद्रोहेणेव AAT मल्पद्रोदेण वा पुनः | 
या वृत्तिस्तां समास्थाय विप्रो जीवेदनापदि N a? N 


यात्रामाचप्रसिडयर्थे स्वः RAATIRA: | 
अक्रान शारीरस्य कुर्वीत धनसञ्चयम्‌ ॥ ३॥ 
MATA जीवत्तु waa प्रमृतेन वा । 
सत्यानृताभ्यामपि वा न श्ववृत्या कदाचन ॥ ४ ॥ 
ऋतसुञ्छाशिलं ज्ञपममृत स्यादयाचितम्‌ | 

5 ~ « DR eo ° + 
मत तु याचितं भैक्षं प्रमृतं कर्षण स्मृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
सत्यान्नत तु वाणिज्य तेन चेवाषि जीव्यते | 
सेवा श्ववत्तिराख्याता तस्मात्तां परिवर्जयेत्‌ ॥ ६॥ 
षट्के को अवत्येषां त्रिभिरन्यः प्रवलेते । 
द्वाभ्यामेकशंचतुथस्तु ब्रह्मसत्रेण जीवति || ७॥ 


वतयरच 1शलाञ्छाभ्या माग्रहाचपरायणः!। 
इष्टाः पाचायनान्तायाः.कवला नवपत्सदा | <॥ 


` oe oN 5 
न MIATA वतत Waza: कथञ्चन | 


अजिह्मामशठां शुडां जीवेद्‌ ब्राह्मणजीविकाम्‌ ॥ ९॥ 


eC 


\ सताष परमास्थाय सुखाथी सयता भवत्‌ । 
सताषम्रूल 1ह सुख दुःख सूल qT: || १० | 

q अताऽन्यतमधा ATA जावस्तु स्नातको हिज: | 

) सगायुष्ययशस्थाने जतानीसानि धारयत्‌ ॥ ११ ॥ | 

॒ aqilga स्वक कम नित्य कुयांदतन्द्रित; | 

ताड HAITIAN CH प्राप्नाति परमां गतिम्‌ ॥ १२॥ 

नइताथान्प्रसगन न [वरुन कमणा । 

~ ~ 4 A ! 
न विद्यमानेष्चर्थषु नात्यामापिः घतस्ततः | ? ३॥ 
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चत॒थोऽध्यायः। ४“ Be ODA ३१ 


AS >> >> नस ANNA AAAS 


ऱान्द्र्याथछु Bay न प्रसञ्घत काततः 
MATAI चतषा मनमा सानवचतयल्‌ ll १४ Il 


सवान्परित्पजद्थान्स्वाध्यायस्य विरोधिनः | 
यथातथाध्यापचस्तु सा ह्यस्य कृतकृत्यता ॥ १५॥ 
ATA! कमेणोऽयस्य AAE ARAT च | 
वेषवाग्बुद्धिसारूप्पमाचर न्विचराद्हि ॥ १३ ॥ 
बुद्धिदद्धिकराण्याशु धन्यानि च हितानि च। 

नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत निगमांश्चैव चंद्कान्‌ ॥ १9 ॥ 


यथायथा हि पुरुषः शास्त्र समधिगच्छति | 
तथातथा विजानाति बिज्ञान चास्य राजत ॥ १८ ॥ 
शास्त्रस्य पारङ्कत्वा तु AT भूयस्तद्भ्प्रलेल्‌ । 
तच्छास्त्रे दाबलं कुर्यान्नचाधीत्यं TAEA: ॥ १९ ॥ 


ऋषियज्ञं देवयन्ञं भूतयज्ञं च सर्वदा । 
aad faqad च यथाशक्ति न हापयेत्‌ ॥ १९ क ॥ 


रतानेके महायज्ञान्यन्ञशाविदो जनाः ! 
श्रनी हमानाः सततमिन्द्रयेष्वेव जुटूति ॥ १९ ख ॥ 


वाच्येके जुहृति प्राणं प्राणे वाचं च सव॑दा | 
वाचि प्राणे च पश्यन्तो यत्चनिवृत्तिमच्चयाम्‌ ॥ १९ ग ॥ 


ज्ञानेनैवापरे विप्रा यजन्त्येतैमं सैः सदा । 
ज्ञानमूलां क्रियामेषां पश्यन्तो ज्ञानचक्षुषा ॥ १९ च ॥ 


० ग्रग्मिहोत्रं च जुहुयादाद्यन्ते यु निशो! सदा । 
दर्शन चार्धमासान्ते पौणमासेत चैव हि॥ १९ ङ n 


राजतो धनमान्विच्छत्संसीद्न्स्नातकः AT । 


याउयान्ते बासिनोर्वापि न त्वन्यत इति स्थितिः ॥ २५॥ 
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मनुस्मात; 


द रट NN 


अद्राहणव भूताना मल्पद्राइण वा पुन; | 
या वृत्तिस्तां समास्थाय विप्रां जीवेदनापादि ॥ २॥ 


यात्राभाचप्रसिडयर्थ स्रः RAATIRA: | 
BHAA दारीरस्य Hala धनसञ्चयम्‌ ॥ ३ ॥ 


फृताम्गलाभ्यां SAY waa प्रमृतेन वा । 
सत्यानृताभ्यामपि वा न ख्ववृत्या कदाचन ॥ ४ II 


ऋतसुञ्छाकिलं Jaagi स्यादयाचितम्‌ | 
O ~ ० ÀA ७ ७ ७ 
मृत लु याचितं भेक्षं प्रसृत कर्षण स्मृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
सत्यानत तु वाणिज्य तेन चेवावि जीव्यते । 
सवा श्वरात्तराख्याता तस्मात्ता पारवजथत्‌ ॥ ६॥ 


घट्क न क्षा MAGA तरा भरन्यः प्रचलल | 
दाभ्यामकर्चतथस्त्‌ त्रह्मसचण जीवात | ७॥ 


Cos ` है ~ A 
न विद्यमानेष्वथेछु नात्यामपि यतस्ततः ।। १३॥ 
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it ODD 2g Pa 
` चतुथाऽध्यायः | ONT ३१ 


ON a i SAAN 


इन्द्रियाथंषु BAY न प्रसज्यत कापत; 
अतिप्रसक्ति चतषां मनमा संनिवतयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
सवोन्परि त्यजद्थोन्स्वाध्यायस्य विरोधिनः | 
यथातथाध्यापथस्तु सा सस्य HARTA ॥ १५ N 
ATA! कर्मणोऽयस्य अ्ूतस्पाभिजनस्य च | 
वेषवाग्बुद्विसारूप्पमा चरन्विचरोदिह ॥ १६॥ 


FIALA धन्यान च हतान च। 
नित्य शास्त्राण्यचक्षत TATATA चाद्काच्‌ ॥ 29 Ul 


यथायथा हि पुरुषः WIA समाधिगच्छ।ति। 
लयातथा विजानाति बिज्ञान चास्य रांजत ॥ १८ ॥ 
IAN पारङ्गत्वा तु भूयो भूयस्तद्भ्प्र aq । 
ASSIA दाबलं कुर्थान्नचाधीत्य त्यजत्युन। ॥ १९ ॥ 
सस्यान्ते नवसस्येष्ट्या तथत्वन्ते द्विज 
Nr 
qgar त्वयनस्यादो समान्ते सामिकेसस 
आसनाहानदाय्याभि रद्धिमूलफलन वा | 
नास्थ कश्चि सेद्गेहे शक्तितोऽनंचितोऽतिथिः ॥ २१ ॥ 
पाषण्डिनो विकमस्थान्वेडालब्रातिकाञ्छटान्‌ | 
हेतुकान्‌ बकवृत्तींश्च चाङाःत्रणापि TAT २२॥ 
वेद्बिद्याब्रतस्नाताञ्श्रात्रियान्णृसाधि 
पूजयडव्घरूव्यन चिपराताञ्च TAIT |! ९३ II 
शक्तितो5पचमानभ्यो दातव्यं शृहमेधिना | 
संविभागश्च AAT कतव्योज्लुपराधतः ॥ २४॥ 


राजतो धनमान्विच्छेत्संसी द्न्स्नातकः छुथा। 


asara वासिनोर्चापि न त्वन्यत इति स्थितिः ॥ २५॥ 
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' भदाक्षणा।न कुबात प्रज्ञातांश्च वनस्पतीन्‌ ॥ ३ १॥ 
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मयुस्ग्रात; 


न साद्त्स्नातको विप्र: क्वुषा5शक्तः कथंचन | 
न जाणमल्वद्वासा भवच विभव सति ॥ २६ ॥ * 


कलप्कशनखज्मश्रुदान्त; BHAT: शुचिः | 
स्वाध्याय चव युक्त; स्थान्नत्यमात्माहतषु च ॥ २७॥ 


aUa धारयद्याष्ट खादक च कमण्डुलस | Y 
यपज्ञापवात चद्‌ च शुभराक्म च कुण्डल । २८ | 


AAA AARNE नास्तं यान्तं कदाचन | ah 
AIS न वारिस्थं न मध्यं नभसो गतम्‌ ॥ २९ | 
न लंघयहत्सतन्त्री न प्रधावेच्च वर्षति | 

न चाद्क निरीक्षेत स्वेरूपासिति धारणा ॥ ३०॥ 


ग्ट्द गा दवत वप्र घृतं मधु चतुष्पथम्‌ | 


नापगच्छुत्प्रमत्ताऽपि स्त्रथमातवदरान | 
समानशयन चच न दहावीत लया सह | ३२ || 
रजसाभइत। नारी ATEN हापगच्छत! | 
AST तजा बल qg रायुश्चब sega ॥ ३३॥ 


+ m™ 8 
1चचजयपघतस्त 
on स्तस्य रजसा समामिप्ठताम्‌ | 


उपत्य स्नालेका पविद्वान्नक्षन्नम्नां परास्त्रयम्‌ । 
खरहस्य च सवाद्‌ परस्त्रीषु TRAT ॥ ३५॥ 
नान्नमद्याद्कचासा न नग्न; स्नानसाचरलू | 

न सूत्र पाथ कुंतल न भस्मनि न गोबजे ॥ २६॥ 


न फालक्कृष्ठ न जले न चित्यां न च पर्वते | 
न जाणद्वायतन न वल्मीके कदाचन ॥ ३७ |) 


Baebes Re = pC ace RESP य 
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न ससत्वेषु Tay न गच्छन्नापि च स्थितः | 
न नदीतीरमासाद्य न च पर्वतमस्तके ॥ ३८॥ 
वास्वग्नेविप्रमादित्यमपः पञ्यस्तयेव गाः । ` 
et हर ~ pe 
न कदाचन कुवीत बिण्सूत्रस्प विसजेनम्‌ ॥ ३& ॥ 
तिरस्कृत्योचरेत्काष्ठटलोष्टपत्रतृणादिना | 
नियस्य प्रयतो वाचं संवी ताङ्गोञ्वगुण्ठित;॥ ४० ॥ 
सूत्रोचारसमुत्सग दिवा कुर्याहुद्ङ्सुस्वः | 
A A ~ A o ~ 
दाक्षणा। भसुखा war संध्ययोश्च यया दिवा ॥ ४१ ॥ 
छाथायासन्धकार वा रात्रावहनि वा द्विज: | 
थ £ ° ~ 
यथासुखसुखः कुथात्प्राणबाधा भयेषु च ॥ ४२ ॥ 
प्रत्यग्निं प्रतिसूय्ये च प्रतिसोमो द्‌कद्गि जान्‌ | 
प्रतिगाँ प्रतिचातं च प्रज्ञा नझ्याति मेहतः ॥ ४३ ॥ 
नाग्निं सुखेनो पधमन्नग्रां नेक्षेत च स्त्रियम्‌ | 
नामेध्यं प्रच्िपेद्ग्नो न च पादौ प्रतापयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
अधस्तान्नो पद्ध्याचच न चैनमभिलङ्घयेत्‌ | 
न चेन पादतः HUA प्राणाबाधमाचरेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
| नाश्नीयात्संघिबेलायां न गच्छेन्नापि संविशात्‌ | 
| न चेव प्रलिखेद्‌ भूमि नात्मनो पह्रत््रजम्‌ ॥ ४६॥ 
, नाप्स सूत्र पुरीषं वा छावन वा समुत्सजत्‌। ` 
| अमेध्यलि्षमन्यद्गा लोहितं वा विषाणि वा ॥ Yo ॥ 
| नेकः खपच्छन्यगहे श्रेयांसं न प्रबोधयेत्‌ | 
| नादक्ययाभि भाषत यज्ञ गच्छेन्न TSJA: ॥ ४८ ॥ 
एकः स्वादु न भ्रुज्जीत स्वार्थमेको न चिन्तयेत्‌ | 
-`~ S ‘° A ~ 
एको न गच्छेद्ध्वान नेकः BAY जाण्यात्‌ ॥ ४९ ॥ 
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अग्न्यगारे गवा TIS ब्राह्मणानां च सन्निधो । 
स्वध्याये भाजन चेव दाक्षिणं पाणिसुडरेत्‌ ॥ ९० ॥ 


नावारयेदूगा धयन्तीं न चाचक्षीत कस्यचिल्‌ । 

न दिवीन्द्रायुधं दृष्टा कस्पाचिदृशयद बुधः ॥ ५१ ॥ 

नाधार्भिक वसेद्ग्रामे न व्याधिबहुले WAT | 

नेकः प्रपद्येताध्वानं न चिरं पर्वते वसेत्‌ ॥ ५२॥ 

न शूद्रराज्ये निवसन्नाधा ARRAIA । 

न पाषशिडगणाक्रान्त नो पसष्टेपन्त्य जैन्रोभिः ॥ ५३ ॥ 

न भ्रुज्जीतोद्धुतस्नेह नातिसोहित्यमाचरत्‌ | 

नातिप्रगे नातिसायं न साये प्रातराशितः ॥ ५४॥ 

न कुर्वीत वृथाचेष्टां न वायंञ्जालिना पिबेत्‌ | 

नोत्सङ्गे भचयेद्भ््यान्न जातु स्यात्कुतूहली ॥ ५५ ॥ 

न नृत्येदथवा गायेन्न वादित्राणि वादयेत्‌ | 

नास्फोट्यन्न च क्ष्वडन्न च रक्तो विरावयेत्‌ । ५६ ॥ 

न पादौ धावयेत्कास्ये कदाचिदपि भाजन | 

न भिन्नभाण्डे झुञ्जीत न भावप्रतिदूषिते ॥ ५७ ॥ 
A ~ 

SUAS च वासश्च धृतमन्धैने धारयेत्‌ | 

उपबीतमलड्कारं स्रजं करकमव च ॥ ५८ ॥ 


A ANON Are ~ nr HD १ 
नाविनीतेत्नेजेहुर्येन च छुद॒याथिपीडितेः। | 
~ ~ A An A | 
न भिन्नशद्राचिखुरेने बालघिविरूपितेः ॥ ५.६ ॥ | 
aAA ~ om s A ~ | 
Adag वजन्नित्यमाझुगेलक्षणान्वितेः । | 
७ > ७ A ~ l 
बणरूपापसेपन्ने; प्रतोदेनातुदन्‍्भशम्‌ ॥ ६० ॥ | 
बालातप: प्रतधूमों ase भिन्नं तथासनम्‌ । o . | 
(SN ~ ~ 
र.दिन्यान्नललोमानि दृन्तैर्नोत्पाटयेन्नखान्‌ ॥ ३१,॥ 
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चतुर्थोऽध्यायः | 


a JZS q सृट्टी पान्नच्छिन्द्यास्कर जैस्तृणम | 
न कमानेष्फल कुयान्नायत्यामसुखा द्यम्‌ || ३२ ॥ 


छा्मदा तृणच्छदी नखखादी च यो az: | 
स वनादा त्रजत्याशु सूचकाऽशुचिरेव च ॥ €३ ॥ 


न वगह्यकथा कुयाइाहिमाल्य न चारयत्‌। 
गया च यान पृष्ठन सवथच विगाहतम्‌ ॥ ६४॥ 


आद्रपादस्तु Bata नाद्रेपाद्स्तु सचिशेत्‌ | 
आद्रपाद्स्तु सुञ्जाना दाघमायुरवाग्रुगात्‌ ॥ ६५॥ 


न सहताभ्या पाराभ्यां कण्ड्यदात्मन; TAT: 
न स्प्रशाचतढ्ाच्छष्टा नं च स्नायाद्रिना aa? ॥ gE ॥ 


SUA शिरस्यतान्विवजयेत्‌ | 
दार; araa तेलन नाङ्गे किचिद्पि स्पृशत्‌ ॥ ६७॥ 
ATS gga बुध्येत धमार्थी चानुचिन्तयेत्‌ | 
कायक्कशांञ्च तन्मूलान्‌ वद्तत्वार्थभव च ॥ ६८ ॥ 
उत्थायावदश्यक कृत्वा कृतशौच; समाहितः | 

(१५ ® en ७२ ~ Om 
पूर्वा सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेत्खकाल चापरां चिरम्‌ ॥ १९ ॥ 
ऋषयो दीघसन्ध्यात्वा ही घमा युरवाप्रुयु; । 
प्रज्ञा यशश्च कात च ब्रह्मवतचसमंव च ॥ ७० ॥ 
श्रावण्यां प्रोष्टपद्माँ वाऽप्युपाकृत्य यथाविधि । 
युक्तरछन्दांस्यघीयीत सासान्विप्रोऽर्घपञ्चमान्‌ ॥ ७१ ॥ 
पुष्य तु छन्दसां कुयाइाहिरुत्सजनं [द्विजः | 
माधशुक्कस्य वा प्राप्त Tale प्रथमऽहान ॥ ७२ ॥ 
यथाशाख्र तु कृत्ववसुत्सगे छन्दसां बाहे; | 
विरमत्पक्िणीं रात्रिं तदेवेकमहर्निशम्‌ ॥ ७३॥ . ˆ 
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. १६ agaid- 
अत ऊध्वं तु छन्दास THI WAT! पठत्‌ | 

qaqa च सवाण ATID सपठत्‌ ॥ ७४। 


AANA SNS ५००... 


नाविस्पष्टसधीपीत न शूद्रजनसान्नधा | 

न TAMIA परिश्रान्ता ब्रह्माधीत्य पुनः ATA ॥ ७५ ॥ 
यथोदितेन विधिना नित्यं छन्दस्क्रतं पठेत्‌ | 
ब्रह्मछन्दस्कृत चेव द्विजो युक्तो ह्यनापादि ॥ ७६॥ 
इमान्नित्यमनध्यायानधीयानो विवजयत्‌ | 

अध्यापनं च कुवाणः शिष्याणां विधिपूवकम्‌ ॥ ७७ ॥ 


कणश्रवऽानल TA [दवा पाखुसमूहन | 
एतो दंषास्वनध्यायावध्याथज्ञा; TATA ॥ ७८॥ 
विद्युत्स्तनितवर्षघु महाल्कानां च aya | 
_आकालिक्रसनध्यायमतेषु मनुरत्रवात्‌ ॥ ७९॥ 
निर्घाते भरामि चलने ज्योतिषां चोपसजेने । 
एतानाकालिक्रान्बिद्याद्नध्यायानताचापि ॥ So N 
नीहारे AM AST च सन्ध्यघारच चोभपोः | 
` अमावास्याचतुद्ऱ्योः पोणमास्यष्टकासु च ॥ ८१ ॥ 


चोरिरुपपृछ्ठत ग्रामे संभ्रमे चाग्निकारिते । 
्राकालिकमनध्यासं विद्यात्सवा द्‌ भुतेषु च ॥ ८२ ॥ 


| i उपाकर्माण चात्सग AUA क्षपण स्मृतम्‌ | 
: ASRIY त्वहाराचसत्वन्ताखु च रात्रिषु ॥ ८३ ॥ 
|  ' ` नाघायाताश्वमारूढो न दक्ष न च हस्तिनम। 

न नाव न खरं AS नारणस्था न यानगः ॥ ८४ ॥ 


a 
a . न ववादू न कलह न सनाया न UST | 
म BHAA नाजाण न वामत्वा न सूतक ॥ SG ॥ 


) 
Í 
| 
| 
| 
| 
l 
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चतुर्थोऽध्यायः | 


राघर च खत गात्राच्छस्त्रण च पारचत ॥ ८६ Nl 


एताङ्वद्न्ता विद्वांसस्त्रथानिष्कषमन्वहम्‌ | 
कसत: पूवमभ्यस्थ पञ्चाइदमघायते ॥ ८७ ॥ 


~ [ DN |) . 
द्वावव वजयन्नित्यमनध्यायो प्रयत्नतः | 
स्वाध्याय भूमिचा शुडामात्माने चाशुचि द्विजः ॥ ८८ ॥ 


अभावास्यामष्टमीं च पोणमार्सी चतुद्शीम | 


त्रह्मचारी भवन्नित्यमप्धृतो स्नातको Ha! ॥ ८९ ॥ 
न स्नानमाचरदू DH! नातुरो न महानिशि | 

न वासामिः सहाजस्त्र नाऽविज्ञाते जलाशय ॥९० ॥ 
उद्धतेनसंपस्नानं विणमूत्र रक्तमेव च | 
र्लेष्सनिष्ठ्यूनवान्तानि नाधितिष्ठत्तु कामतः ॥ 5१ ॥ 
वैरिणं नोपसबत सहायं चेव बैरिगाः | 

अधार्मिक तस्करं च परस्पेव च योषितम्‌ ॥ ६२ ॥ 

न हीहशमनायुष्पं लोक किञ्चन बिद्यते | 

FITA पुरुषस्य परदारोपसेवनम्‌ ॥ ६२ ॥ 

क्षत्रियं चेव सर्पे च ब्राह्मण च बहुआतम्‌ | 

नावमन्येत चे भूष्णुः कृशानपि कदाचन ॥ 8४ ॥ 
एतत्‌त्रय,हि पुरुषं निद्‌हदवमानितम्‌। 

तस्मादेतत्‌ चरथं नित्यं नावमन्यत बुद्धिमान ॥ ९५॥ 
नात्मानमवमन्येत पूवाभिरसम्बद्धिभि; | 

ara ्रियमन्विच्छन्नैनां मन्येत दुलभाम्‌ ॥ ६९ ॥ 
सत्य AIRIA ANA ब्रयात्सत्यमप्रियम्‌ | 

प्रिय च नातं AIAT घमः सनातनः ॥ £9 ॥ 
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ees 


भद्रे भद्र मिति IgA मित्यव वा चदत्‌ | 
शुष्कवरं विवाद च न कुयात्केनाचत्लद् ॥ ES Ul 


नातिकल्यं नातिसायं नातिमध्य दिन स्थिते | 
नाऽज्ञातेन समं गच्छन्नेको न वृषलेः सह ॥ ९४ N 

JS हीनाङ्गानतिरिक्ताङ्कान्विद्याहीनान्वयाघिकान्‌ | 
रुपद्रव्यविहीनांञ्च जातिहीनांश्च नाक्षिपत्‌ ॥ १०० N 
न स्पृशत्पाणिनो च्छिष्टो विप्रो गोब्राह्मणानलानू। 

न चापि पझ्थदझुाचिः Bear ज्यातिगणान्दिचि ॥ १०१॥ 
अनातुरः स्वानि खानि न स्पृशदानाभत्त त; | 

~ las A N A bo. 
रोमाणि च रहस्यानि सवाण्येव AIRAA ॥ १०२॥ 
मङ्गलाचारयुक्तः स्यात्प्रयतात्मा जितन्द्रियः । 

~ A > A A 
जपेच जुहुया चेव नित्यमग्निमतान्द्रतः ॥ १०३ ॥ 
मङ्गलाचारयुक्तानां नित्ये च प्रचतात्मनाम्‌ | 
जपतां Beat चव विनिपातो न विद्यत ॥ १०४ ॥ 

।,१ DN aS ७ ~ | 
वेदमेवाभ्यसेन्नित्य यथाकालमतान्द्रत; | 4 
ते ह्यस्याहुः पर धममुपधर्मोच्न्य उच्यते ॥ १०५॥ | 
> ~ ७ AS 
वेदाभ्यासन सततं शोचन तपसेव च । 

So ° ७ A~ x A 
अद्राहण च AAT जाति स्मरति TAMA ॥ १०४ II 


पावका सस्मरज्जाति ब्रह्मवाभ्यसत पुनः | . | 
AM भ्यान याजस्रपनन्त खुखमरनुत ॥ १०७ ॥ 


सा।वचाञ्छान्तहामाश्च कुयात्‌ पवखु नित्धक्षाः | 
WIA SHIT न्त्यमन्वष्ठकाख च ॥ १०८॥ 


i दूरादावसथान्मूत्रं दूरात्पादावसेचनम्‌। ` < 


/ उाच्छष्टान्नानषक च दूरादेव समाचरेत्‌ ॥ १०७ ॥ क. 
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चतुरो ऽध्यायः। ३९ 


AAS AAA 
AANA SITIES 


मत्र प्रसाधन स्नान दन्तधावन मञ्जनम्‌ । 
पूचाह एव कुवात देवतानां च पूजनम्‌ ॥ ११० ॥ 
दचतान्पाभगच्छत्त धा! HATA 1दजात्तमानू्‌ | 
इश्वर चव रक्षाथ गुरूनच च पवखु ॥ १११ ॥ 
अभिवादयेद्‌ वृद्धांश्च दव्याचिवासनं स्वकम्‌ | 
कृताञ्जालरूपासीत गच्छतः पृष्ठतोऽन्वियात्‌ ॥ ११२॥ . 
श्ातिस्मृत्युदितं सम्पङ्‌ नि बडं स्वषु कमेखु | 
WARS [नषवत सदा चारमताद्रलः ॥ ११३ ॥ 
STATI GAA ह्यायुराचारादाप्सता! प्रजाः | 
आचाराडनमक्षय्यमाचारा इन्त्पलचणम्‌ ॥ ११४॥ 
दुराचारो हि पुरुषो लाके भवति निन्दित; | 
| दुःखभागी च सततं व्याधितोऽल्पायुरेच च ॥ ११५॥ 
Q AN AAN 
सवलक्षणहीना पि यः सदाचारवान्नरः | 
MTT ASACIA Wa वर्षाणि जावति ॥ ११६ ॥ 
यद्यत्परचशां कम तत्तद्यल्लेन वजयेत्‌। 
यव्यदात्मवशं तु स्घात्तत्तत्सेवत यत्नतः ॥ 229 ॥ 
| सर्वे परवश दुःखं सवेमात्मवशं खुखम्‌ | 
। ` एतबिद्यात्समासेन लक्षणं खुखडुःखयोः ॥ ११८ ॥ ff 
| यत्कमे कुवतोऽस्य स्पात्परितोषोन्तरात्मन; | 
तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं लु वजग्रत्‌ ॥ ११६॥ 
आचाथे च प्रवक्तारं पितरं मातरं गुरूम्‌ | ` 
न हस्याद्‌ ATAU YT गाञ्च सवाञ्चच तपास्वनः॥ १२० 


नास्तिक्यं वेदनिन्दां च देवतानां च कुत्सनम्‌ | 
Hq दम्भं च मानं च क्रोधं तैक्ष्ण्यं च aca ॥ १२१ ॥ 
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परस्य दण्ड नाच्यच्छत्कुडा नव [नपातयतू | 
अन्यत्र पुञ्राच्छिष्यादा 1शष्यथ ताडथत्तु ता ॥ १२२॥ 


ब्राह्मणाथावगुर्येव दिजाातिबंधकास्यया | | 
. A ~ ~ ~ ~~ en | 
शातं व्धोणि तामिस्रे नरके परिवतेत ॥ १२३ ॥ 
~~ ~ A ५ co iy 
ताडथित्वा तृणेनापि संर भान्मातिपूवकम्‌ | 
एक विशातिमाजातीः पापयोनिषु जाथत ॥ १२४ ॥ 


. अयुध्यमानस्यो त्पाद्य ब्राह्मणस्यास्रगङ्गतः | 


° ~“ X 
दुःखं JAZIA प्रत्याउप्राज्ञतया नर; ॥ १२५ ॥ 


न कदाचिदू डिजे तस्माहिछानवशुरदापि । 
न ताङडयत्तणनापि न गात्रात्सावयद्खक ॥ १२६॥ 


~ hos ~ 


अधार्मिको नरो यो हि यस्स चाप्यन्तं धनम्‌ | | 
हिंसारतश्च at नित्यं नहा एसो खुखमधत ॥ १२७ ॥ | 
| 

८ | 


न सीदन्नपि धर्मण मनोऽधर्मे निवेशयेत्‌ | 


अधामिकाणां पापानामाशु पञ्र्यान्बिपधयम्‌ ॥ १२८ ॥ | 
नाधमञ्चरितो लोके सद्यः Hala गौरिव | 

`A q (१) ~ ~ 
कानेरावतेमानस्तु कलुसूलानि कून्तति ॥ १२६॥ 
यदि नात्मनि Gay न चेत्‌ पुरेषु नप्तृषु | 
न त्वेव तु कृतोञ्धमः कतुभवाति निष्फलः ॥ १३० N 

A A 7३ 

aait तावत्ततो भद्राणि पश्यति | 
ततः सपल्लाञ्जयति समूलस्तु AARNA ॥ १३१ ॥ 


सत्यधमायवत्त शोचे चेवारमेत्सदा | 
शिष्यांश्च शिष्याडर्मेण ee ॥१३२॥ ; 


पारत्मजद्थंकामा या स्याता धमवाजता । 


धम चाप्यखुखोदक% लोकविक्रुष्टमेव च ॥ १३३ M ह 
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विन क, 
ALP IE 
NO a NNN 


न पाणिपादचपला न नेत्रचपलाञ्नजु; 
न स्याद्वाक्‌चपल्लञ्चव न परद्राहकमंधा। [| १२४ ॥ ` 


येनास्थ पितरो याता येन याताः पितामहाः | 
तेन यायात्सतां मार्ग तेन गच्छन्न रिष्पत ॥ १३५ ॥ 


ऋत्विक्‌ पुरा द्दिताचापमातुलाताथसा श्रतः । 
बालवृडा तुरे वेद्यज्ञातिसंबन्धिबान्धवः ॥ १२६ Ul 


मातापितृभ्यां याभाभिश्रात्रा पुत्रेण भाषया | 
~ ७. N 

दुहित्रा दासवर्गण विवाद न समाचरत्‌ ॥ १२७.॥ 
एलैविंवादान्संत्यज्य AITA: प्रसुच्पते | 
एमिजितेश जयाति सरबाँह्लोकानिमान्णदी ॥ १३८ ॥ 
ग्राचार्या ब्रह्मलोकेशः प्राजापत्ये पिता प्रशु; | 

तिथिस्त्विन्द्रलोकेशो देवलो त्विजः ॥ १३६ ॥ 
आतिथिस्त्विन्द्र लोकेशो देवलोकस्य चात्वज; ॥ १ 
जामयोऽप्सरसां लोके वैश्वदेवस्य बान्ववाः | 
सबन्धिनों ह्यपां लोके प्रूथिव्यां मातूमातुला ॥ १४० ॥ 
अकारोशास्तु विज्ञया बालबडक्रूशातुराः 
भ्राता ज्ये! Ber: पित्रा भाया पुत्रः स्वका तनुः ॥ १४१॥ . 


छाया स्वो दासवगश्च दुहिता HAT परम | 
तस्माद्‌तेर धिश्षिप्तत सहंताऽसञ्बरः सदा ॥ १४२ ॥ 


प्रतिग्रहसमधोऽपि प्रसंग तच चजयत्‌ | 

प्रतिग्रहेण हास्पाशु ब्राह्मं तेजः प्रशाम्यांति ॥ १४३ ॥ 
न द्रव्याणामरविज्ञाय विधि धम्पै प्रतिग्रह्‌ । 

प्राज्ञः प्रतिग्रह कुयाद्‌वसीद्न्नपि छ्ुधा ॥ १४४ ॥ 
हिरण्यं AARI गामन्नं वासस्तिलान्धृतम्‌ | 
प्रतिशृहन्नऽविदांस्तु भस्मीभवति दारुवत्‌ ॥ १४५ ॥ 
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४२ मनुस्माते!- 


हिरण्यमायुरन्न च भ्रूर्गोश्वाप्योषतस्तनुम | 
अङ्वश्चल्षुस्त्वचं वासा TA तेजस्तिलाः प्रजा; ॥ १४३ ॥ 


अतपास्त्वनधीयानः प्रलिग्रहरूचिद्विजञः | 
अस्भस्पद्मछुवनेच सह तनेव सञ्जति ॥ १४७ ॥ 


तस्प्नादविद्धानू बिभियाद्‌ यस्भात्तस्मात्‌ प्रतिग्रहात्‌ | 
स्वल्पकनाप्घऽबिद्वान्हि पड़े गोरिव सीदाति ॥ १४८ ॥ 


AN TO NN 


Cr SS a 
न वायापि प्रयच्छेत्तु बेडालबतिके द्विजे | 
न बकब्रातिक विप्रे नावेदविदि धर्मवित्‌ ॥ १४९ ॥ 


Asaa दत्त ।हचाधनाप्याजत धनम्‌ | 

दातुभचत्यनथाय परत्रादातुरेव च ॥ १५० ॥ 

यथा छुवनोपलेन निमज्जत्युदके तरन्‌ | 

तथा निमजतो5धस्ता दज्ञा दातृप्रतीच्छको ॥ १५१ ॥ 
© © A ™~ >» ~ 

घम्मध्वजी सदालुब्धइछा दूमिको लोकदम्भकः | 

बडालबातेका ज्ञयो RE: सवाभिसन्धक; ॥ १५२ ॥ 

ध > m9 A 

अधाट'ष्टने ष्कूलिकः स्वार्थसाधनतत्परः | 

शठा ।मध्याविनातञ्च बकबतचरों द्विजः ॥ १५३ ॥ 

यस्य धमध्वजा नित्यं खुर ध्वज इथोच्छनः | 

माच्छन्नान च पापाने बंडाल नाम तदूनतम्‌ ॥ १५४॥ 


य बकनातना वप्रा य च साजारछिङ्गिनः | 
त पतन्त्यन्वतामस तन पापेन कमणा ॥ १५७ ॥ 


न धमस्यापद्शन पापं कृत्या व्रत चरत्‌ | 
तन पाप प्रच्छाद्य HAT स्त्री शूद्रद्म्भनम्‌॥ १५६ ॥ 


नदीऽ देवखातेषु तडागेषु सरःख च । र l 
स्नान समाचरेन्नित्यं गत्तप्रस्रवणेछ च ॥ १५७ N | 
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चतुथोऽध्यायः | ४३ 


यमान्सेवत सततं न नियमान्‌ कवलान्युध! | 
यमान्पतत्यक्कुर्वाणो नियमान्केवलान्भजन्‌ ॥ १५८॥ 
आशस्य क्षमा सत्यमहिंसा दममस्पृहा । 

` ध्यानं प्रसादो माधुर्यमाजेवं च यमा दशा ॥ १५९ ॥ 
अहिंसा सत्यवचनं त्रह्मच्थेसक्रल्पता । 
अस्तेयमिति पञ्चते यमाञ्चोपन्रतानेि च ॥ १६० ॥ 
MAASAI तपो दानं स्वाध्यायो पस्यनिग्रहौ ! 
ब्रतोपचासों सोनं च स्नानं च निरमा दरा ॥ १६१ ॥ 
अक्रोधो गुरुशुश्रूषा शोचमाडारलाघवम्‌ | 
अप्रमादश्च नियमाः पञ्चेचो पव्रतानि च ॥ १६२ ॥ 
मत्तकुडातुराणां च न भुञ्जीत कदाचन | 
केशकीटावपन्नं च पदा स्पृष्टं च कामतः ॥ १६३ ॥ 


भ्रणघ्नावेक्षित चेव संस्पृष्टं चाप्युदक्यया | 


a 


पतत्रिणावलीढं च शुना संस्पृष्टमव च ॥ १६४ ॥ 
गवा चान्नसुपाघात घुष्टान्न च विशषतः | 
गणान्नं गणिकान्ने च विदुषां च जुगुप्सितम्‌ ॥ १६५ N 
स्तेनगायकयोश्चान्नं तक्षणो वाधुषिकस्प च | 

- दीक्षितस्य कद्यस्थ बद्धस्य निगडस्य च ॥ १६६॥ 
आभिशस्तस्थ षणढस्य पुंश्चल्या दाम्भिकस्थ च । 
शुक्तं पयुषित चेव शूद्रस्योच्छिषमव च ॥ १६७ Il 

| ATIS च पूती च नित्यं कुपाद्तन्द्रितः । 

| अ्रद्ाकृत ह्यक्षये ते अवतः स्वागतेधनेः ॥ १६८ N 

| ce ans A A om Nee 

| दानधमे निषेवेत नित्यमेष्टिकपार्तिकम्‌ | 

| परितुष्टेन भावेन पात्रमासादा शाक्तितः॥ REEN ` 
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२४ मनुस्मृतिः- | 


याक्तिचिद्पि दातव्यं याचितनानखूयया | 
_उत्पत्स्पत दि तत्पात्रं यत्तारयति aaa! ॥ १७० ॥ 
पात्रभूतो हि यो विप्रः TATA प्रतिग्रहम्‌ | 

~ A A A Ne श्र 
असत्स विानियुज्जात तस्म द्य कञ्चन ॥ १७१ ॥ 


संचयं कुरुते यस्तु प्रतिगह्य समन्ततः | 
धर्मार्थ नोपयुङ्क्ते च न ते तस्करमर्चयेत्‌ ॥ १७२॥ a. 
सर्वेषामव दानानां ब्रह्मदान विाष्यते | 
चार्यन्नगोमहीवासस्तिलकाअ्नसर्पिषास्‌ ॥ १७३ ॥ 
यन येन तु भावेन यद्यहान प्रयच्छाति | 
AA ~ ~ as ~ ~ 
तत्तत्तनंव भावेन प्राप्रोति प्रतिपूजितः ॥ १७४ ॥ 
यज्ञोऽनृतेन क्षरति तपः क्षरत्ति विस्मयात्‌ | 
of ~ ® ४२ a 
आयुविप्रापवादेन दाने च पारिकीतनात्‌ ॥ १७५ .॥ 
धर्म शन; सचिनुयाद्वल्मीकासिव पुस्तिका: | 
परलाकसहायाथ सवक्षूतान्यपाडयनू ॥ १७ 
नासुच te सहायाथ पता माता च ASA: | 
न पुत्रदार न ज्ञातिधमस्तिष्ठाति केवलः ॥ १७७ ॥ 
एकः प्रजायते जन्लुरेक एव प्रलीयते | 
एकाऽनुसुङ्क्त खुक्रतमेक एव A FERA ॥ १७८॥ 
Ba शरीरसुतूखज्य काष्टलोछसमं चितौ | 
विसुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥ १७६ ॥ 
° + ~ . e A~ 
तस्माडम सहायाधे नित्य सचिनुयाच्छनेः | 
Lad ~ ~ ~ 
धमण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम्‌ ॥ १८० ॥ 


€ ७. ° [as 
धमप्रधान पुरुष तपसा हतकिल्बिषम्‌ | | 
परलाक ATA भासन्त AUTA ॥ १८१ ॥ । 
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चतुथाञ्ध्याय; | 


उत्तमेरुत्तमेर्नित्ये सबन्धानाचरेत्सह | 


Lani oS 


THATS: कुलसुत्कषमश्रमानर्धमास्त्यजत्‌ ॥ १८२ ॥ 


उत्तमाचुत्तमान्गच्छन्हीनान्हीनांश्च TAIT | 
ब्राह्मण: श्रेष्ठतामेति प्रत्यवायेन WATT ॥ १८३ ॥ 


टढकारी मृदुदान्त; कूरा चाररसवसन्‌ | 
अहिंसा द्मदानाभ्मां RAAN तथान्त! ॥ १८४ ॥ 


MEMS भवेदात्मा यादृशं च चिक्री षितम्‌ । 
यथा चोपचरदन तयात्मानं निवेदयेत्‌ ॥ १८५ ॥ 


योऽन्यथा सन्तम्नात्मानमन्यया सत्खु भाषते | 
सर॑ पापक्र्तमो लाके स्तेन आत्मापहारकः ॥ १८६ ॥ 


वाच्यर्था नियताः सर्वे वाङ्मूला IRINGAN: | 
तां तु यः स्तेनयेद्वाचं स सवस्तेयक्रून्नरः ॥ १८७ ॥ 


~ 


महर्षिपितृदेवानां गत्वाऽऽन्णयं यथाचिधि | 

पुत्र सर्वे समासज्य चसन्मध्यस्थमाञ्चतः ॥ १८८॥ 
एकाकी चिन्तय ज्नित्यं विविक्ते हितमात्मनः | 
एकाकी चिन्तयानो हि पर श्रपोऽधिगच्छत्ि ॥ १८९ 
एषो दिता गृहस्थस्प बत्तिविप्रस्य शाश्वती । 
स्नातकब्रतकल्पश्च सत्त्वद्रीद्वकरः शुभ; ॥ १९० ॥ 
अनेन विप्रो वृत्तेन वतयन्वेदशास्रवित्‌ | 
वपपेतकल्मषो नित्यं ्रत्मलाक महीयते ll १९१ ॥ 


लक 
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श्रुत्बेतान्र्षयो धर्मान्स्नातकस्थ यथोदितानू | 
इृदमचुमहात्मानमनलप्रभव भूगुम्‌ ॥ १ N 


एवं यथोक्तं विप्राणां खधममनुतिष्ठताम्‌ | 

कथं मृत्यु; प्रभवति TMA प्रभो ॥ २॥ 

स तानुवाच धर्मात्मा महर्षीन्‌ मानवो WT: | 
` श्रूयतां यन दोषेण सृत्युर्विप्राञिजघांसाति ॥ ३॥ 
अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वर्जनात्‌ | 
आलस्यादन्नदोषाच्च सत्यु विप्रान्जिघांसति ॥ ४॥ 


यर्किचित्स्नह संयुक्तं भक्ष्य भोज्यमगाहतम्‌ | 
तत्पयुषितमप्याद्यं हविः शेष च यद्भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 


चिरस्थतमपि त्वाद्यमस्नेहाक्तं द्विजातिभिः | 
यवगोधूमजं सवे पथसञ्चैव विक्रिया ॥ ३ ॥ 

गृह गुरावरण्ये वा निवसन्नात्मवान्हिजः | 
नावद्विहिताँ हिसामापद्यापि समाचरेत्‌ ॥ ७ ॥ 
या वद्विहिता हिंसा नियतास्मिश्चराचरे | 
अहिंसामेव तां विद्यादेदाडमों हि निबभो ॥ ८ ti 
'याऽहसकाान WANA एहनस्त्यात्मसुखच्छया | 
स जावञ्च BAA न काचत्सुखमधत ॥ ९ ॥ 


. थो बन्धनवधक्केशान्णाणिनां न चिक्रीषति | 
स सर्व॑स्य दितप्रप्छुः खुखमत्यन्त मश्नुते ॥ १० ॥ 
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पञ्चमोऽध्यायः । ५७ 


यज्यायति यत्कुरुत alfa यप्नाति यत्र च | 
तद्वाप्नात्ययत्लन यो हिनस्ति न किंचन ॥ ११ ॥ 


नाञ्कत्वा प्राणना AT मासमुत्पद्यत क्काचत्‌ | 
न च प्राणवधः स्वग्यस्तस्मान्मांस TAIT ॥ १२॥ 


VAG ad च मासस्थ वधचन्धा च दाहेनाम्‌ | 
TAHT [नवतत सवमासस्य HATIA ॥ १३ ॥ 


न भचयात यो सास वाधि [हत्वा पशाचवत्‌ | 
स लाक यता यात व्याधाभम्च न पाड्यत ॥ १४ ॥ 


अनुमन्ता विशसिता निहन्ता ऋथविक्रयी | 

७ (७ ~ NF. 

संस्कता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः ॥ १५ ॥ 

| वर्ष वर्षःश्वपेघन यो यजेत दात समा; | i 
मांसानि च न खादेद्यस्तथोः पुण्यफलं समम्‌ ॥ १४ ॥ 
फलमूला शनेमेध्येसुन्पन्नानां च भो जनै; | 

न तत्फलमवाम्रोति यन्मांसपरिवर्जनात्‌ ॥ १७॥ 


सदा यजाति यज्ञन सदा दानानि यच्छति । 

स तपस्वी सदा विप्रो यञ्च मांसं विवजयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
मांस भक्षसिताऽसुत्र यस्य मांसमिहाद्म्यहम्‌ | 
एतन्मासस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ १९ ॥ 
प्रेतशुडिं प्रवक्ष्यामि Teas तथैच च । 
चतुर्णामपि वणानां यथावदनुपूवे शः ॥ २० ॥ 

न्तजातेऽनुजाते च कृतचूड च संस्थित | 

AJA बान्धवाः सर्वे सूतके च तथोच्यते ॥ २१ ॥ 
दशाहं शावमाशोचं सपिण्डे विधीयते |. 
अर्वाक्संचयनाद्‌स्थनां ञपहमेका हमेव च ॥ २२॥ 


|| 
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मनुस्मृतिः- 


सपिण्डता तु पुरुष सप्तम ।वानत्रतत | 
समानोदकभावस्तु जम्ननाम्नारवेद्न ॥ २३ II 


यथेदे शावमाशोच सपिरडषु विधीयत | 
जनन5प्पवर्मवस्पा न्निपुर्ण शुद्धिमिच्छताम्‌ ॥ २४ ॥ 


सर्वेषां शावमाशोच मातापित्रोस्तु खूतकम्‌ | 
सूतकं मातुरेव स्पादुपस्पृद्य पिता शुचिः ॥ २५॥ 


~ les `A Ls 
अहा चैकेन रात्र्या च त्रिराचेरेव च त्रिभिः । 
qaar विश्ुुध्यान्ति उयहादुदकदाधिनः ॥ RR N 


गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु AJAT समाचरन्‌ | 
प्रेतहारेः समं तत्र दश UIT शुरूयाति ॥ RON 


रात्त्रिभिमासतुल्याभिगभस्राव विशुद्धयाति | 
रजस्युपरते साध्वी स्नानन स्त्री रजस्वला ॥ २८॥ 


oe ff 


नणामकृतचूडानां विशुडिर्नेशिकी समता | 


निर्वेत्तचूडकानां तु त्रिरात्राच्छुडिरिष्यत ॥ RE N 


> 


स ब्रह्मच!रिण्येकाहमताते BAIT AH | 


जन्मन्यको दकानां तु त्रिराच्राच्छुडिरिष्यत ॥ ३० ॥ 


न वधेयदघाहानि प्रत्यूदेन्ना भिष्ठ क्रियाः 


न च तत्कमकुवाणः सनाभ्योऽप्पशुचिभवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 


_ दिवाकीर्तिमुदक्याँ च पतितं खूतिकां तथा | 


शबं तत्स्पृष्टिनं चेव WA स्नानेन ASIA ॥ २२ ॥ 


नार स्पृष्टवा।स्थ BAT स्नात्वा वप्रा ANRIA | 


आचम्यव लु नःस्नहं गामालभ्पाकमादय वह ॥ ३३ M 


आचाय खसुपाध्याप पितरं मातरं गुरुम्‌ | 


Aga तु नती प्रेतान्न ब्रतेन वियुज्यते ॥ ३४॥ 
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न राज्ञामघदोषोऽस्ति बातिनां न च सत्रिणाम्‌ | 
ऐन्द्रं स्थानसुपासीना ब्रह्मश्रूता हि ते सदा ॥ २५॥ 


राज्ञो माहास्मिके स्थाने सव्यः शौच विधी घते | 

प्रजानां परिरचार्थमासनं चात्र कारणम्‌ ॥ ३६ ॥ 

असपिण्डं द्विजं प्रतं विप्रो eer बन्धुवत्‌ | 

विशुद्धयति त्रिरात्रेण मातुराप्तांश्च बान्धवान्‌ ॥ ३७ ॥ 

यव्यन्नमत्ति तेषां तु दशा हेनेव शुध्याति | 

अनदन्नन्नमहेव न चेत्तस्मिन्णृहे वसेत्‌ ॥ ३८ ॥ 

अनुगम्येच्छया प्रेतं ज्ञातिमज्ञातिमेव च | 

स्नात्वा BHA! स्पृश्र्वाम्रिं घृतं प्राइय विशुद्वयाति ॥३४॥ 
टे ~ ~ ~ ~ न Q Ta 

ज्ञानं तपो5ग्रिराहारा Dewar वायुपाञ्जनस्‌ | 

वायुः RRRA च गुड, fy दाहेनाम्‌ ॥ ४० Ul 


सर्वेषाभव शोचानमथशोच परं AH | 
योऽय StS स चाचिन सुद्घारिशु चि। शुचिः ॥ ४१ ॥ 


01 


,च्यान्त्या दाघ्यान्त चडासा दाननाकायकारण, | 


प्रच्छन्नपापा जप्येन तपसा चद्वित्तामाः ॥ ४२ ॥ 


Bata; शुध्यते शोध्यं नदीवगन शुध्यांत | 


THAT Al RATS सन्यासन ङ्जात्तमा'॥ ४३ || 
अआडिगांत्राणि Wetted सन; सत्यन aea | 
विद्यातपोम्या भूतात्मा बुडिज्ञानन Wari ॥ Vv lt 


c 


एष शोचस्य Ti प्रोक्तः शारीरस्थ ATATA: । 
नानाविधाना द्रव्याणा कुड श्रृणुत [नणय ॥ ४५ ॥ 


Agatat मणीनां च सवस्यादममयस्य च | 
ARMA ESA चैव शुडिरुक्ता मनीषिभिः ॥ ४६॥ 
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निर्लेप काञ्चन भाणडमद्विरिव ALETA | 
अब्जमइभमय चेव राजतं चानुपस्कृतम्‌ " ४७ ॥ 
अपामग्नश्च संयोगाडैमं रौप्यं च निबभो | 
तस्मात्तयोः स्वयोन्यैव निर्णको गुणवत्तरः ॥ ४८ ॥ 


AAT: कांसरत्यानां AW: सीसकस्य च | 

शाच यथाहं कत्तव्य चाराम्लाद्कवााराभः॥ VS ॥ 
द्रवाणां चेव सर्वषां काडिराछुवनं wag | 

पोचणं संहतानां च दारवाणां च तच्चणम्‌ ॥ Yo N 
माजेन यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकर्माणि | 
चमसानां ग्रहाणां च शुद्धिः प्रक्षालनेन लु ॥ ५१ ॥ 
ARNT स्युकस्थुवाणां च शुद्धिरुष्णेन बारिणा । 
स्फ्घशूपकाकटानां च सुसलोलूखलस्य च ॥ ५२॥ 


AIR UA शाच बहूनां धान्यवाससाम्‌ | 
प्रक्षालनन त्वल्पानामाद्गः शांच विधीयत ॥ ५३ ॥ 


चलवचमणां Bisa carat तथैच च | 
शाकमूलफलानां च धान्यवच्छुडिरि ष्यत ॥ ५४ ॥ 


काराथावक्यारूषः कुतपानासा रठक! | 
आफलरशझ्ुपद्टाना क्षामाणां गॉरसषपेः ॥ Ye ॥ 


चामवच्छङ्कराङ्गाणामास्थिद्‌न्तमधस्ध च | 
शाडावजानता काया गोमूचणदकन वा ॥ ५६ ॥ 


NAVIRIS च पलालं चेव EIA | 
माजनापाअनवेद्म पुनः पाकेन सुण्मयम्‌ ॥ YO N 


AAAA: प्राषवा छान! पूयशाणतः। 
सस्पृष्ट नव Wed पुनः पाकन WIAA ॥ & ॥ 
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पञ्चमोऽध्यायः | 
संमार्जनोपाञ्जनेन सेकेनोळेखनेन च | 
गवां च परिवासेन wie: शुङयाति पञ्चभिः॥ YE N 
पच्िजरधं गवाघातमवधूतमवच्षुतम्‌ | 
दूषित केशकीटैश्च स्ृत्परक्षेपेण शुडयति ॥ ६०॥ 
JA: JANJ: प्रवृत्ता हि बहिश्चर । 
जले शुचि विविक्तस्थं पन्थाः सचरणे जाच; ॥ ३१ N 
ऊर्ध्व नाभयानि खानि तानि मेध्यानि सवदा! | 
यान्यधस्तान्यमेध्यानि SAAT मलाइच्युताः ॥ ६२॥ 
मक्षिका विप्रषदछार्‍या गोरश्वः सूर्थ इमस्रः | 
रजो भ्रूवायुर प्रिश्व स्पर्शे मेध्यानि निर्दिशत्‌ ॥ ६३॥ 
AWANA मदा यी देघमथवत्‌ | 
Matat मलानां च gÈ डाद्शखपि ॥ ६४ ॥. 
वसा झुक्रमसडसज्जा मूत्रविड्‌ घाणकणविट्‌ ! 
gsar दूषिका सेदो द्वादशैते TUT मलाः ॥ ३५॥ 


कृत्वा सत्र पुरीषं वा खान्याचान्त उपस्पृशत्‌ | 
वेदसध्येष्यमाणम्च AARAA सवदा ॥ ६६॥ 


शूद्राणां मासिक काय्यै वपन न्यायवतिनास्‌ | 
चेश्यवच्छो चकल्पञ्च द्विजोच्छिष्टं च भोजनम्‌ ॥ ६७ ॥ 
aE कुवते Bear विपुषोऽङ्गे पतन्ति याः । | 

न इमश्रणि गतान्पास्यान्न दुन्तान्तरघिष्ठितम्‌ ॥ ६८ Ul 


Walled बिन्दवः पादो य आचाभयत, परान्‌ | 
मोशिकेस्त समाज्ञघा न तराप्रपता भवत्‌ ॥ ६९ ॥ 


द्न्तवरुून्तलग्नड जिह्वास्पशष्ठ चन्न तु । ap 
पारच्युत्तु तत्स्थानाान्नागरन्नव तच्छु[चः ॥ ७० ॥ 
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| 

| 
सुप्त्वा gal च भुक्ता च निष्ठीव्योक्काचृतानि च। E 
पात्वापा5ध्यव्यमाणञ्च आचामत्‌ प्रयताऽपि सन्‌ ॥७१॥ । 


एषः शोचविधिः कृत्स्नो द्रव्यञ्जुडिस्तथव च | 
उक्ता वः agantat स्त्रीणां धमोन्निबाधत ॥ ७२॥ 
सदा प्रहृष्टया भाव्यं DER ZATI | 
सुसंस्कूतोपस्करया व्यय चासुक्तहस्तया ॥ ७३ ॥ 
यस्मे दद्यात्‌ पिता त्वेनां आता चालुमले faqs | 

तं झुश्रूषेत जीवन्तं संस्थितं च न लङ्घयेत्‌ ॥ ७४॥ 
मङ्गलार्थ BAIA यज्ञञ्चालाँ प्रजापतेः | | 
प्रयुज्यते विचाह प्रदानं स्वाम्यकारणम्‌ ॥ ७५ ॥ | 
अन्तावृतुकाले च मन्त्रसंस्कारकृत्पाति; | | 
Garey नित्य दातेह परलाके च याबित; ॥ ७६ ॥ 


[वशाल कामदा वा शुणवा पारचाजल;। 


~~ 


उपचय, (AAT AIA संतत .द्ववचल्पालः ॥ Vo |] 


दानप्रखात था लु स्थाद्यावदाथुः पातङ्गता | 
RIM A UAT यथवारून्धता तथा ॥ ७८ ॥ 


नास्त स्त्राणा एथग्यज्ञ न म्ल नयाप्युपाषलस्‌ | 
पात Badd यन तन खग Asia ॥ ७९ | 


पाणिग्राहस्य साध्वी Sir जीवतो चा अंतस्थ ar 
पातल्लोकमभीष्छन्ती नाचर त्काञ्चिद्प्रियम्‌ ॥ ८० | 


काम तु चपयईहं JARA: शुभे: 
न लु नामापि गक्वीयात्पत्या प्रेत परस्य तु ॥ ८१॥ 


आसीतामरणात्‌ चान्ता नियता ब्रह्मचारिणी । 
या धम एकपल्लीनां काङ्क्षन्ती तमनुत्तमस्‌ ॥ ८२॥ | 


‘ 
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FATA सहस्थाण कुमारब्रह्मचाारणाम्‌ | 
दच गतान वेप्राणासकूत्वा छुलसन्तातम्‌ ll ८३ ॥ 


~ Cn A A ~ 
सृते watt साध्वी स्त्री INAY व्यबस्थिता । `` 
स्वरी गच्छत्यपुत्रापि यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥ ८४ ॥ 


अपत्यळो भाव्यातु Wr अर्तारमतिचतेते | 
सेह निन्दामवाञ्ञोति पातिलोकाच हीयते ॥ ८९ ॥ 


नान्योत्पन्ना प्रजास्तीह न चाप्यन्यपरिग्रहे | 
न Ratua साध्वीनां कचिड्र्तापद्श्यित ॥ a ll 


~ 


पति हित्वापकृष्ट खमुत्कष्ट या निषवते | 
निन्द्य सा अवेल्लाके परपूर्वेति चोच्यत ॥ ८७ ॥ 


व्यभिचारात्तु अतुः स्त्री लोके प्रा्ोति निन्द्यत्ताम्‌ | 
अुगालयोनिं प्राप्नाति पापरोगेश पीड्यते ॥ ८८ ॥ 
पालि था नाभिचरति मना व्द्‌इसयता | 
सा भतैलोकमाप्नोति सद्भिः साध्वीति चोच्पते ॥ ८६॥ 
अनेन नारी वृत्तेन सनोवाग्देहस यता | 
इहाग्र्यां HATA पतिलोकं परत्र च ॥ ९० N 

७ 5 ७ ~ ८३. A S MALA 
एवं वृत्तां सवर्शा सतीं द्विजातिः पूचमारिणीस | 
दाइयदस्निहोत्रेण मज्ञपात्रेश्च धमवित्‌ ॥ &१ ॥ 


अनेन विधिना नित्यं पञ्चयज्ञान्न हापयेत्‌ | 
द्वितीयमायुषो भाग कृतदारा WF वसत्‌ ॥ ९२॥ 
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एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्स्नातका द्विजः | | 
वन aad नियतो यथावद्धिजितन्द्रिय; ॥ १ ॥ | 
गृहस्यस्तु पदा पश्धङ्गलीपालतमात्सनः | 

अपत्यस्येच चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ २॥ 


संत्यज्य ग्राम्यमाहारं सचे चेच परिच्छदम्‌ | | 
gay आर्या Aaa वनं गच्छत्सहैव वा ॥ ३॥ | 
अग्निहाचे समादाय गृह्यं चाग्निपरिच्छदम्‌ | | 
ग्रामाद्रण्य Riga ATARIARI: ॥ ४॥ a 
> «~ > ` | 
सुन्यजन्नविविधेमेध्ये! शाकसूलफळेन AT | | 
एतानेच मद्दायज्ञाज्ञिवपादिधिपूवकम्‌ ॥ ५ ॥ | 
यद्धक्ष स्थात्ततो दद्यादू बाले भिक्षां च द्यीक्तत: | = | 
अस्सूलफलभिचा।भिरचयेदाअ्मागलान्‌ ॥ ६ ॥ 
BENG नित्ययुक्तः स्याद्दान्तो मैत्रः समाहितः । 
दाता नित्यमगादाता सवभ्ृतानुकस्पक; ॥७॥ 
A 2 ० las ° ~ a 
वतानक च जुहुधादाप्रिहात्र ययाविधि । 

Q ` (> ७ ~ 
द्शामस्कन्द्णन्‌ पवपौणमासे च योगतः ॥ ८ ॥ 

A . `A ~ 
ऋचेष्टयाग्रायणण चेव चालुमास्यानि चाहरेत्‌ | 
उत्तरायणं च क्रमशो दचस्पायनमेच च ॥ &॥ 

A ad 
बासन्तशारदेमंध्येसुन्यन्नेः स्वयमा हृते? | 

EN + ७० A ४९ “९ ~ ~ 
पुरोडाशां्चरूश्चेव विधिवन्निवपेत्‌ TAR ॥ १०॥ 
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| दवताभ्यस्तु तडुत्वा वन्य मध्यतर हाव! | 
शषमात्मान युज्जात लवण च खयकृतम्‌ ॥ 22 Il 


| अग्निपक्काशना वा स्थात्कालपक्कक्षुगेव AT | 
| AAAF भवेद्वापि दन्तोलूखलिकोऽपि वा ॥ १२ ॥ 
| सद्यःप्रचालको चा स्यान्माससंचयिकोऽपि बा। 
षण्मासनिचयो चा स्यात्समानिचय एव वा ॥ १३॥ 
| नक्त वान्नं समश्चीयादिवा वा हृत्य शक्तितः | 
© ~~ > OX 
चतुथकालका वा स्यात्स्थाङ्गाप्यष्टमकालकः ॥ 22 Ul 
चान्द्रायणविधानंवा PHAR च वतयेत्‌ | 
पच्ान्तयावाप्पश्चीयाद्यवागू कथितां AAT ॥ १५॥ 
पुष्पमूलफलेवापि केवलं वतयत्सदा | 
कालपक्के; स्वयं शीणेवेखान समते स्थितः ॥ १६ ॥ 
DA DW at Lo Ane 
qa विपरिवर्तेत तिष्ठद्वा प्रपदेदिनम्‌ | 
स्थानासनाभ्यां बिहरत्सवनषूपयन्नपः ॥ 29 Ul 
अग्रीनात्मनि वेतानान्स मारोप्य यथाविधि | 
AMURAA: स्या न्छनिसूल फलादानः ॥ १८ ॥ 
अप्रयत्नः सुखार्थघु ब्रह्मचारी धराशयः | 
छारणष्वममशण्ेव वृक्षमूलनिकेतनः ॥ १९ ॥ 
तापसेष्वेव fang alan भचमाहरत्‌ | 
 गृहभेधिपु arag AAY वनवासिछु ॥ २० ॥ 
e A ~ 
ग्रामादाहृत्य WAAC ग्रासान्‌ वन Taq | 
qiza पुटेनेव पाणिना शकलेन वा ॥ २१॥ 
एताश्चान्याश्च सेवत दीक्षा विप्रो वने वसन्‌ | 
> eS [FI SNS च A, 
विविधाश्चोपानेषदीरात्मसासद्धय AAT ॥२२॥ 
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NNN ANAS SSSA NNN 


ऋषिमिब्राह्मणैश्ेव गहस्थैरेव सेविताः | 
विद्यातपोविवृडयर्थ शारीरस्य च झुडये ॥ २३ ॥ 
अपराजितां वास्थाय ब्रजेदिशामजिह्मगः | 
आनिपाताच्छरीरस्प युक्तो वायोनिलाचानः ॥ २४॥ 
आसां महर्षिचर्याणां त्यक्ता पन्यतप्तया AAA | 
वीतच्ोकभयो विप्रो ब्रह्मलोके मद्दीयत ॥ २५ ॥ 
वनेषु च बिह्ृत्येवतृतीयं भागमायुषः ॥ 

चतुथमायुषो भागं त्यक्का सङ्गान्परि ब्रजेत्‌ ॥ २३ ॥ 
आश्रमादाश्रमं गत्वा हुतहोमो जितोन्द्रियः | 
भिाबलिपरिश्रान्तः प्रब्रजन्‌ प्रेत्य वर्धते ॥ २७॥ 
ऋणानि चीण्यपाक्रुत्य सना मोक्ष निवेदायेत्‌ | 
अनपाकृत्य मोक्षं तु सेबसाना ्रजत्यधः ॥ २८॥ 
अधीत्य विधिवद्वदान्‌ पुत्रांश्चोत्पाद्ध घमतः । 

इष्टा च शक्तितो सज्ञैमनो मोचे ANAA ॥ २९ ॥ 
अनधात्याहजा वदाननुत्पाच्य तथा खुतानू | 

AIAG चव यज्ञश्च साचायच्छन्‌ AAT: I ३०॥ | 
प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सववेद्सद्‌क्िणाम्‌ | 
आत्मन्यग्रीन्समारोप्छ ब्राह्मणः AAF TZIA ॥ ३१ ॥, | 
यो द्त्वा सर्वेध्रूतभ्यः प्रबजत्यभयं ग॒हातू | | 
तस्य तजामया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ ३२॥ 
सस्माद्ण्वाप भूताना 1दजान्नात्पद्यत भयम्‌ | 

तस्य द्हादू वसुक्तस्य भय नास्ति KAZAA ॥ 33 ॥ 


आगारादा भनिष्क्रान्तः पवित्रोपचितो मुनि 
ससुपाढषु कामषु TALITA: TITTAT ॥ ३४ N 


| 
i. 
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| 
} 
| 
p ह 
| 


एक एव चरन्नित्यं सिच्यर्थमसहायचान्‌ । - 
सिडिमेकस्य सपर्घन्न जहाति न हीयत ॥ ३९ ॥ 


अनग्निरनिकेतः स्याद्‌ ग्राममन्नार्थमा रयेत्‌ | 
उपक्षकोऽशङ्कुखुको सुनिभावस्रमाहितः ॥ ३६ N 
कपालं वृक्षमूलानि कुचेलमसहायता | 

समता चेव सवस्मिन्नतन्छुक्तस्प TANT ॥ ३७ ॥ 
| नाभिनन्देत ATY नाभिनन्देत जीवितम्‌ | 

| कालमव प्रताचत निर्देश शतको यथा ॥ ३८ ॥ 


| टापूत न्यसंत्पाद AAT जल ।पबत्‌ | 
| सत्यपूतां aag ॥नःपूत समाचरत्‌ ॥ ३९॥ 


खतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कञ्चन | 

| न aa दहमाश्रित्य at कुर्वीत केनचित्‌ ॥ ४० ॥ 
कुडयन्तं न प्रलिक्नुद्धदाकुषटः कुशल वदेत्‌ | 
सपतद्वारावकीणी च न वाचमळतां वदेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
| -अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः | 
आत्मनेव सहायेन खुखार्थी विचरादिह ॥ ४२ ॥ 

| न तापसैत्राह्मणैया वयोभिरापि वा दवमिः | ` 
आकीर्ण भिश्॒ुक्ैवान्येरागारसुपसंत्रजत्‌ ॥ ४३ ॥ 
कृप्तकेदानख्दमश्रुः पात्री -दण्डी कुखुम्भवान्‌ | 
विचरेन्नियता नित्यं सवेभ्ूतान्यपाडघन्‌ ॥ ४४ ॥ 


अतेजसानि पात्राणि तस्य स्यानब्रणान च | 
AGA: CIA राच चससानासवाव्चर ॥ ४५ t 


HAS दारुपात्रं च रुण्मथ बदल तथा । , 
एतानि यतिपात्राणि मनुः स्वायंसुवाऽञ्रवीत्‌ ॥ ४९ ॥ 
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| 


एककालं IIRA न NUNA विस्तर । q 
AS ०. A Tx ~ A ~ 
भक्षे प्रसक्तो हि यतिविषयष्वपि asia ॥ ४७ N 
विधूम सन्नसुसले व्यङ्गारे भ्रुक्तवज्जन | 
बृत्त शाराचसपात ।भिक्षां नित्यं यतिश्चरेत्‌ ॥ ४८ 

अलाभे न बिषादी स्याल्लाभे चेव न हषयेत्‌ | 
प्राणयांत्रिकमाचः स्यान्माचारंगाद्‌ विनिगत; ॥ ४९ |) 


आभपूजतला मास्तु SIART सवश 
अआभपू।जतला भश्च यतिस्ुक्ताऽपि ASIA ॥ ९०.॥ | 


अल्पान्नाभ्यवहारण रहःस्थानासनेन च | 
हियमाणानि विषयेरिन्द्रियाणि निवर्तयेत्‌ ॥ ५१ N 


इन्द्रियाणां निरोधेन रागष्ेषक्षयेण च । | 
आहिसया च भ्रूत।नामश्ूतत्वाय कल्पत ॥ YR i 
अवक्षत WANT कमदोषसझुङ्गवाः | 

निस्ये चव पतन यातना यमक्षये ॥ ५३॥ 
विप्रघांग ।प्रेयेश्चच सयोगं च तथा प्रेमे; "च्य 
जरया चाभिभवनं व्याधिभिञ्चोपपाडनम्‌ ॥ ५४॥ 


दहादुत्कमण चास्मात्पुनगाभ च ख़भवम्‌ | | 
यानकाटसहस्त्रु सृताञ्यास्यान्तरात्मनः॥ ४५ ॥ 


अधमप्रभवं AT दुःखयोगं शरीरशाम्‌ । | 
धमाथप्रभव चब झुखसपागमक्षयस्‌ ॥ ५६ ॥ 


Quat चान्ववचत यागेन परमात्मन; | | 
Y च समुत्पात्तमुत्तमष्वधमघु च ॥ ५७ | 


TIAS ACSA यत्न तत्राश्रम रत; | 
सम; सचष AAY A लिङ्गं धमकारणम्‌ ॥ ५८ ॥ 
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षष्ठोऽध्यायः । धर 


क AAA NAAN AAAS SSN 


न नामग्महणादंव ACT वारे प्रसादात ॥ «€ ॥ 


aranti जन्तूनां रात्रावहनि वा सदा । 


शरीरस्थात्यये चेव समीक्ष्य agat चरेल्‌ ॥ Fo ॥ 
अहा रात्र्पा च याञ्जन्तून्हिनस्त्यज्ञानतो यतिः | 
तेषां स्नात्वा Pagers प्राणाघाएान्षडाचरत्‌ ॥ ६१ ॥ 


~ Or 


प्राणाधामा ब्राह्मणस्प अघोऽपि विधिवत्क्रुताः | 
व्घाहृतिप्रणवेधुक्ता विज्ञयं परमं तपः ॥ ६२॥ 

दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः! | 
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ ६३ ॥ 
प्राणायामेद्‌हेहोषान्धारणाभिश्च किल्बिषम्‌ | 
प्रत्याहारेण dania ध्यानेनानीश्वरान्गुणान्‌ ॥ ६४ ॥ 
जच्चावचेषु HAY दुज्ञयामक्कतात्मभिः १ 

घ्यानयागेन संपइयेद गतिमस्थान्तरात्मनः ॥ ६४ ॥ | 
सम्पग्द्शनसंपन्नः RANA MATA | 


® ~ 


दशनेन विहीनस्तु ससारं प्रतिपद्यते ॥ ६३ ॥ 
अहिसयेन्द्रथा ARAT TAA: | 

तपसश्चर गेश्चो ग्रे! साधयन्ती तत्पदम्‌ ॥ ६७ ॥ 
अस्थिस्थूणं स्नायुयुतं धांसशोणितलेपनम्‌ | 
चर्मावनद्ध दुगन्धिपूणे मूत्रपुरीषयोः ॥ ६८ ॥ 
जराशोकसमाविष्टं रोगायतनमातुरम्‌ | 
रजस्वलमनित्यं च भ्ूतावासामेमं त्यजेत्‌ ॥ ९९ ॥ 


नदीकूलं यथावृचा रक्ष वा काकुानयथा | 
तथा त्यजान्नम दह कृच्छात्‌ ग्राहादसुच्यत ॥ Vo tt 
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प्रियेषु ay खुक्रृतम प्रियेषु च ढुष्कृतम्‌ | 
-विस्टज्य ध्यानयोगेन ब्रत्माभ्पाति सनातनम्‌ | ७१ ॥ 


यदा भावेन भवति सच भावेषु निस्पृहः | | 

तथा खुखमवाप्रोति प्रेत्य चेह च APATA ॥ ७२ ॥ 

अमेन विधना सवोस्त्यक्ता खगान्‌ Was दाने! | | 
(® PT) ~ ~ ™ ~ 

खबदू॑सब्र।वानसुक्ता त्रह्मणथयवावातलछत ॥ ७३ ॥ | 

ध्यानिक सवमवेतद्यदेतदभिशड्दितस््‌ | 

न ह्यनध्यात्मावत्काइचताफक्रधाफलमुपाइलल ॥ ७४ |] 


अआधथज्ञ घ्रह्मजपेदाधिदेविकमेच च | 
आघ्यात्मक च सतत TAATA च यत्‌ ॥ ७५॥ 


इद्‌ शरंणसज्ञानामिदमेच विजानताम्‌ | 
इदमन्विच्छतां खरगेसिद्मानन्त्यामिच्छतामः ॥ ७६ n 
अनन कममयोगेन TRARA यो द्विजः | 
` सावधूयह पाप्मानं पर ब्रह्माधिगच्छति ॥ ७७ ॥ 
एष धस।ऽलुरिष्टो वो यतीनां निषता त्मनाम्‌ | 
वद्सन्पासकानां लु कमयोगं निबोधत ॥ ७८ ॥ 
ब्रह्मचारी TZA बानप्रस्थो यतिस्तथा | 
एत गृहस्थप्रभवाश्चत्यारः प्रथगा श्रमाः ॥ ७९ ॥ 
aqasi क्रमशस्त्वत यथाशास्त्रं निषेतिता 
Mt यथाक्तकारण विप्र नयन्ति परमां THAR ॥ So ॥ 
सवधामाप चतषां वदस्मृतिविधानत; | 
Ta उच्यते AS! स त्रीनतान्बिभर्ति हि ॥ ८१ ॥ 


यथा नदानदा; सर्व सागर यान्ति सास्थातम्‌ | 
तथवाश्रामणः सव गृहस्थ यान्ति सास्थातम्‌ ॥ =२॥ 
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A 


RO. E 
(44४ र्‌ m~ AAS MANA 
चतुभिरपि चेवेतानित्यमाश्रामिमिर्दिजे; | 


or ~ eo NAR 

JUMAVA TA! सवितव्य; प्रयल्लत; ॥ S3 ॥ 
घृतः चमा दमोऽस्तेयं शो चसिन्द्र यनिग्रहः । 

~ CM S . 

ANRA सत्यमक्रोधो दशक धवेलचणम्‌ ॥८४॥ 


दशलक्षणानि धमस्य थे विप्रा: सप्रधीयते । 
NE y As) HE lan ° ~ 
अघ।त्य चानुवतन्त त यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ ८५ ॥ 


qasata घमेसलुतिछन्‌ समाहितः | 
बदान्त वाधबच्छुत्वा सन्यसेद्ब्णो fea: ll ८९ ॥ 


Pa 
A 
S 


si c Or 

संन्यस्थ सवरुमाणि कमंदोषानपानुदन | 
नियतो वद्मभ्यस्य पुत्रेदबर्य सुख बसल्‌ ॥ ८७ ॥ 

. a a en S 

एवं GACT काणि स्वकायपरमोऽस्पृहः | 

e न्ध TSA ¢ > शि ७ ~ 
सन्यास नापहत्येनः प्राशाति wat गतिम्‌ ॥ ८८ ॥ 
एव वोऽभिहितो धर्मो ब्राह्मणस्य चतुर्विधः | 
पुणवोऽक्ष॑घफ़लः पत्य राज्ञा घर्भं निबो घत wos ॥ 


अथ सघ्चमोऽध्यायः | 


SSeS 


राजधमान्प्रवक्ष्याम्षि सथावत्तो भवन्नुपः | 
संभवश्च यथा तस्थ सिडिञ्च परमा यथा ॥ १ ॥ 


ब्राह्म WAT सस्कार क्षत्रियेण यथाविधि | 
glarea यथान्धायं HAST परिरक्षणम्‌ ॥ २॥ 
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६२ मनुस्म्रातिः- a | 


अराजक हि लोके$स्मिन्सवतो. AZA भयात्‌ | | 
रचार्थमस्य सर्वस्य राजानमख्जत्प्रसुः॥ ३ ॥ 


इन्द्रानिलयमाकाणामश्नेश्च ARNET च । 
चन्द्र वित्त्ायोञ्चैव मात्रा निहृत्य शाश्वतीः ॥ ४॥ 


~ 


यस्मादेषां सुरेन्द्राणाँ मात्राभ्यो निर्मितोन्टपः | | 
तस्मादभिभवत्येष सर्वेक्रूतानि तेजसा ॥ G N | 
लपत्थादित्यवचचेषां चक्षूंषि च ममांसि च | | 
न चेन शुचि शक्काति कञ्चिदप्पभिवोचितुस ॥ ६ ॥ 
सोऽग्निभेवति वायुश्च सोऽर्कः साम; स TATZ | 
स कुबेरः स वरुण; स महेन्द्रः प्रभावतः ॥ ७ ॥ 
बालोऽपि नावभन्तव्यो मनुष्य इति भूमिपः | 
महती देवताह्यषा नररूपेण तिष्ठति ॥ ८ ॥ 

एकमेव दहत्पग्निनरं दुरूपसपिणम्‌ | 

कुलं दहाति राजाग्निः सपशुद्रव्प सञ्चपम्‌ ॥ ९-॥ 
काये सोऽवेक्ष्य शाक्तिं च देशकालो च तत्त्वतः | ` 
कुरुते AAAA विइवरूपं पुनः पुनः ॥ १० ॥ 
यस्य प्रसादे पद्मा ्रीतिजपश्च पराक्रमे | 

सत्यश्च वसति क्रोध सर्वतेजोमयो हि सः ॥ ११ N 


तं यस्तु दष्ट समाहात्स बिनश्यत्यसशपयम्‌ | 
तस्य AY विनाशाय राजा प्रकुरुते मनः ॥ १२॥ | 
| AMISH BAST स व्यवस्पन्नराधिपः | 

| अनिष्टे चाप्यनिष्टेषु त॑ धर्म न विचालयेत्‌ ॥ १३॥ 


तस्यार्थे सवक्नूतानां गोप्तारं धममात्मजम्‌ । | 
ब्रह्मतेजोमयं दण्डमसुजत्पूवमीञ्करः ॥ १४॥ 
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सप्तमाऽध्यायः | ६२ 


ae ANNAN 
NNSA: 
SNS क क ee 


| तस्य सवाण Warts स्थावराणि चराणि च | 
VARMA कल्पन्त स्वैधमान्न चलन्ति च | १५॥ 


NN 


| त दशकाला शाक्त च ANİ चावक्ष्य तत्त्वत; | 
| यथाहतः सप्रणयेन्नरष्वन्यायवार्तषु ॥ १६ ॥ 


स राजा पुरुषा GUE: स नता शासता FR: | 
तुणासाश्रमाणा च धमस्य TAR: TTA ॥ १७ ॥ 


दण्ड: शास्ति प्रजाः सबा दण्ड एवाभिरच्चति । . 

| दण्डः Bas जागात दण्ड धन बदुवुधा! ॥ १८॥ 
समीक्ष्य स धृतः सम्यक्‌ सर्वा रञ्जयति प्रजा; | 
असाय प्रणातस्लु विनादायात सवतः ॥ १९ ॥ 
यदि न प्रणयद्राजा दण्डं दण्ड्येष्वतन्द्रितः | 

WA मत्स्यानिवापक्ष्यन्दुबलान्बलवत्तराः ॥ २० N 
अद्यात्काकः पुराडाश शवा च लिह्याडविस्तथा। 
स्वाम्थं च न स्यात्कस्मिंश्चित्प्रवतेताधरोत्तरम्‌ ॥ २१ ॥ 
aai दण्डजितो लोको दुलेभो हि gadt: 

| दण्डस्थ हि भयात्सर्वे जगद्वोगाय कल्पते ॥ २२ ॥ 

| देबदानवगन्धवा रक्षांसि पतगोरगा: | 

तेऽपि भागाय कल्पन्ते दण्डनेव निपीडिताः ॥ २३ ॥ 
दुष्येयुः aganta भिद्यरन्सवसेतवः | 
सर्वलोकप्रकापश्च भवेइण्डस्य विश्रमात्‌ ॥ २४ ॥ 


यत्र FATAL लोहिताक्षो दण्डञ्चराति पापहा | 
प्रजास्तत्र न सुद्यन्ति नेता चेत्साधु पश्याति ॥ २५ ॥ 


| 
| 
1 
| 
| 
| 


तस्याह सप्रणतार राजान सत्यवाादनम्‌ | 
' समाद्यकारण प्राज्ञ थमकासाथकाचद्म्‌ ॥ २६॥ 
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त राजा प्रणयन्सस्यक्‌ च्िवगाणामवधत | 
कामात्मा विषम; WRI दण्डनव TARAA ॥ २७ || 


en, 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
Í 
l 
| 
| 
| 
| 
f 


gost हि खुमहत्तजो दुधरञ्चाकृतात्सभि; । 
धर्माद्विचलितं हन्ति BIT सबान्धवम्‌ ॥ २८ | 


ततो दग च राष्ट्रच लाकं च सचराचरम्‌ | 
अन्तरि चगर्ताश्चव छुनीन्देचाञ्च पीडयत्‌ ॥ ९९ ॥ | 


~ o~ | 
सोऽसहायेन Asa छुव्घेनाकृतवुडिना | | 
न ear न्यायत्तो ag सक्तेन विषय च ॥ Ro ॥ | 
शुचिना सत्यसन्धेन यथाशाास्त्राचुसारिणा | | 
प्रणतु ाक्यते दण्ड; खुसहायेन घीमता ॥ ३१ ॥ 


BITS न्यायवृत्त; स्याद्धशद्‌ण्डम्च WAT ॥ | 
खुहत्खाजिह्मः स्निग्ध त्राह्मणछ चमा न्वित; ॥ २९ ॥ | 


एव वृत्तस्य TIA! शलाञ्छनाप जावत; | | 
चिस्तीयते यशा लाक तंलाचन्डारवाम्भासर ॥ ३२३ ॥ | 


अतस्तु विपरीतस्य नृपतेर जितात्मनः | 

संक्षिप्यत यशो लोके घृतबिन्डुरिचाम्भासि॥ ३४॥ 

ख स्व धर्म निविष्टानां संवषामनुपूव झाः | | 

चणानामाञ्रमाणां च राजा खृष्टोऽभिराक्चित्ता ॥ १७५ ॥ 

नेन AMUJA कर्तव्यं रता प्रजाः | | 
~ क» A, is) a 

Aanza प्रवक्ष्षास यथाचदचुप॒वश; ॥ २६ M. | 


ब्राह्मणान्पर्युपासीत प्रातरूत्थाय पार्थिव; । . | 
त्रेविद्यवृडान्विदूषरितgेत्तषां च शासने ॥ ३७ ॥ E 
zaia नित्यं सेवेत विप्रान्वेद्विद्‌; शुचीन्‌ | | 
वृडसवी हि सततं रचोभिरपि पूज्यते ॥ ३८ ॥ 
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~ ~ 


लभ्घोऽधिगच्छद्विनयं विनीतात्मापि fers | 
विनीतात्मा हि टपतिने विनझ्यति कर्हिचित्‌ ॥. ३९ ॥ 


बहवोऽयिनयान्नष्टा राजानः सपारिच्छ दाः | 
वनस्था अपि राज्यानि बिनयात्प्रतिपदिरे ॥ ४० .॥ 


तेनो बिनष्टोऽविनया न्नहुषञ्चैङ पार्थिवः | 
~ A ~ aa 
खुदासो यवनञ्चैब GJA निमिरेव च ॥ ४१ ॥ 


पृथुस्तु विनयाद्राज्ये प्राप्तवान्मनुरेव च | 

~ A ७ ७ A ~ 
HATA JAZA ब्राह्मण्ये चेच गाधिजः ॥ ४२ ॥ 
Ne ~ OA ७ as ७ A 
त्रविद्यम्पखयी विद्यां दण्डनीतिं च शाइवतीम | 
आन्वीक्षिकीं चात्मविद्यां वातारम्भांञ्च MAA | ४३॥ 
इन्द्रियाणां जये यागं समाति्ठ दिवानिशम्‌ | 
जिलन्द्रियो हि शक्ताति वशे स्थापयितु प्रज्ञा; ॥ ४४ ॥ 


दशकामसमुत्थानि तथाष्टौ कोधजानि च | 
व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवजेयेत्‌ ॥ ४५ N 


कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसन महीपाति; | 
वियुञ्घतेऽथधमाभ्यां कोधजेष्वात्मनेच तु ॥ ४६ ॥ 


armat Raras: Weare: स्त्रियो मद्‌ः | 
तोयेख्रिक TULA च कामजो दशको गणः ॥ ४७॥ 


पैशुन्य साहस मोह हेष्पासयाथदूषणम्‌ | 

खाग्द्रडज च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोऽष्टकः ॥ ४८ || 
दयोरप्येतघोमलं यं सर्वे कवयो विदुः | 

e ~ ~ ~ 2 N A 

त यत्नन जथेल्लोभं तज्जावतावुभा NUT ॥ ४४ ॥ 
पानमक्षाः AIAI मृगया च यथाक्रमस्‌ | 


QARSAK विद्याचतुष्क कामजे गण ॥ ५० N 
X 
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मनुस्प्रातिः- 


७ 6 ~ 
दण्डस्य पातनं चेव वाक्पारुष्याथदूषणे | 
क्रोधजेऽपि गण विद्यात्कष्टमेतस्त्रिकं सदा ॥ ५१ N 


सप्तकस्यास्थ वर्गस्य सपेत्रिवानुष्गिणः | 
पूर्व पूर्व गुरुतरं विद्याहयसनम्तात्मवान्‌ ॥ ९२॥ 


व्घसनस्थ च सत्यास व्यसन कष्टसुच्यते | 
व्यसन्यःोऽधो ब्रजति स्वयीत्यव्यसनी Was ॥ ५३ ॥ 


क 


मोलाऱ्हास्त्रविदः श्रांछब्धलक्षान्कुलाद्वतान्‌ | 
सचिवान्सप्त चाष्टौ वा प्रकुर्वीत परीक्षितान्‌ ॥ ५४ ॥ 


अपि यत्खुकरं RA तद्प्पेकेन FERTA | 


विशषतो5सहायेन किन्तु राज्यं महोद्यम्‌ ॥ ५७ ॥ 


तेः साथे चिन्तथेन्नित्यं सामान्यं सन्धिविग्रहम्‌ | 
स्थानं ABET JA लब्घप्रशमनानि च ॥ ५६ ॥ 


तेषां स्वं स्वमाभिप्रायसुपलभ्थ पृथक्‌ पृथक्‌ | 


समस्तानां च RAY विद्‌ध्याडितमात्मनः ॥ ५७ ॥ 


सर्वषां तु विशिष्टेन ब्राह्मणन विपश्चिता | 
मन्त्रयेत्परमं मन्त्रं राजा षाड्गुण्यसंयुतम्‌ N ९८॥ ` 
नतय तास्मन्‌ समाइचस्त! सवकाय्याणि गनि ःक्षिपत्‌ | 
तन साधें 1वानाश्चत्य ततः कम समारभत्‌ ॥ GE |! 


अन्यानाप प्रकुवात शुचान्‌ प्राजञ्ञानवास्थतान्‌ | 
सम्यगथसमाहतनमात्यान्सुपरााक्षतान्‌ ll ६० ॥ ० 


गननिवततास्य यावाद्धारिति कतव्यता नामिः 
तावताऽतान्द्रतान्‌ दक्षान्‌ प्रकुवात विचत्तणान्‌ ॥ ६१ Il 


तषामथ नियुञ्जात शूरान्द चान्‌कुलोद्वतान्‌ | 
शुचीनाकरकमान्त भीरूनन्तनित्रदाने ॥ ६२॥ 
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सप्तमोऽध्यायः । ६७ 
दूतं चेच प्रकुर्वीत सर्वशास्त्रविद्षारदम | 
हाङ्गेता कार चेष्टज्ञं शुचिं दक्षं कुलोद्गतम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अनुरक्तः Yea wag देशकालवित्‌ | 
वपुष्मान्‌ वीतभावाग्मी दूतो राज्ञः प्रशस्यते ॥ ३४॥ 


सान्धाचग्रहक्ालज्ञान्‌ समथानायातक्षमाच्‌ | 
पररहायान्‌ झुद्धांश्च धमतः कामतोऽर्थतः ॥ ६५ ॥ 
ARISE प्रकुर्वीत सवे शास्त्रविपञ्चितः। 
RA नान्ठत्ति संपन्नान्निपुणान्को झा वृ ॥ ६६ ॥ 
आयव्ययस्प कुशलान्‌ गणितज्ञानलोलुपान्‌ । 
नियाजयेड्मनिछान्‌ सम्पक्कार्यार्थचिन्तकान्‌ ॥ ६७ ॥ 
कर्मणि चातिकुशलां छिपिज्ञानाातिचमान्‌ | 
सर्वविश्वासिनः सत्यान्‌ सवझारपँघु निश्चितान्‌ ॥ ६८॥ 
अकूताशांस्तथा AA: RTARTA प्रसाङ्गन; | | 
कार्येकामोपघाशुडान्‌ AAMT AT चारिणः ॥. ३९, ॥ 

~ A ~ ALN A A 9) 
अमात्य दण्ड MANI दण्ड वनायंका THAT | 
नपतो कोषराष्ट्रे च दूत सन्धिविपर्ययौ ॥ ७० ॥ ` 


दूत एव हृ सधत्त TAITI च सहतान्‌ | 


दूतस्तत्कुरुत कम (AAA यन मानवा! ॥ ७१ ॥ 


स (वद्यादस्य कृत्यछ 1नणुढाङ्गतचाछतः | 
आकारमिद्धित चेष्टां TAY च चिकीषितम्‌ ॥ ७२ 


gaar च सव atqa परराजाचक्ाषतम्‌ । 
तथा प्रयत्नमातष्ठद्यथात्मान न पाडयत्‌ ॥ ७३) 


AFH सस्पसपन्नमायप्रायमनावलम्‌ | 
रम्थमानतसामन्त खाजीव्य देशमावसत्‌ ॥ ७४ ॥ 
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LA AAAAAAARAAAAAARARAARNAAANIAAANAALARANAANNAAANAMNANAANNNAAMMAANANAANANANANNNNNAN 


धनुदुग सही दुगमब्दुग वाचमेव वा । 
गिरिदुर्ग agi बा समाञ्चित्य TAJTA ॥ ७५ 


NAN 


सर्वेण g प्रयत्न गिरिदुर्ग समाश्यत्‌ । 
एवां हि बाहुगुण्येन गिरिदुर्ग विशिष्यत ॥ ७६ 


त्रीण्याद्यान्या श्रितास्त्वेषां सूगगताश्रया5प्सरा! । 
चरीण्युत्तरा'ण क्रमश; FIFAATIATT ॥ ७७ N 


यथा दुगाखितानेतायोपड्विसन्ति शत्रवः | 
तथाऽरयो न हिंसन्ति रुप दुशसभाशितम्‌ ॥ ७८ ॥ 
एक; दातं योधयाति प्राकारस्थो TIT: | 
शातं दश सहस्राणि तस्माद्दुग विधीयते ॥ Vs ॥ 
मन्द्रस्यापि शिखरं निमेलुष्य न शिष्यते | 
मनुष्यदुग दुर्गाणां मनु; स्वायम्भ्ुवो5ब्रवीत्‌ ॥ ८० ॥ | 
ARIJ TATA धनधान्येन वाहने: | 
ब्राह्मणः शिल्पिनियन्त्रेयेवसेनोद्केन च ॥ ८१ | | 
तस्य मध्ये खुपयापत कारयेद्‌ णहमात्मन; | | 
5 6 ९ «५ > lox 
गुप्त सवतुक YA जलबचसमन्वितम्‌ || ८२ N | 
तदध्यास्थादहदू भाया सवणी लक्षणान्विताम्‌ | 
कुल महति awat eat रूपगुणान्विताम्‌ ॥ ८३ ॥ 


पुरोहित प्रकुवीत बृणुघादेव चस्वि जम्‌ । 
N an c न 
तस्थ गृह्याणि कमाणि कुयुवतानि कानि च॥ ८७ ॥ 
यजेत राजा कलुभिविचिपेराप्तद्क्षिशेः | 
CTS ` N 
धमाथ चंच वप्रथ्था दद्याद्भागान्धनाने च ॥ ८७ ॥ 


| 
| 
a 


सांवत्सारिकमासेa्च राष्ट्रादाहारयद्‌ बलिम्‌ | 
स्पाचाञ्नायपरो लोके वर्तेत ATAY ॥ ८६ ॥ 


y 
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सप्माञ्थ्याय; | . ६९ 


~ ४०: ARAB RA RRA A nn nann ROO On ne 


अध्यचाान्ववधान्‌ कुपात्तत्र AT वपाञ्चतः =e 
तस्य सवाण्यवक्षरन्नृणां कायाणि कुवताम्‌ ॥ SO N 


आवृत्तानां गुरुकुलाडिप्राणां पूजको भवेत्‌ | 
हृपाणामचयो aT निधिन्राह्योऽमिधीयते ॥ ८८ ॥ 


नत स्तना न चामित्रा हरन्ति न च नश्यति | 
तस्माद्राज्ञा निधातव्यो ब्राह्मणेष्वच्तयोनिधिः ॥ ८९ ॥ 


न स्कन्दते न व्यथते न GAZIA REAA 


'वरिष्ठमग्निहोत्रभ्यो ब्राह्मणस्य JA हुतम्‌ ॥ ६० ॥ 


qed हि ANIU ATTRAE च । 
अल्पं वा बहु वा प्रेत्य दानस्यावाप्यत फलम्‌ ॥ ६१ ॥ 


समो त्तमधमे राजा त्वाहूत$ पालयन्प्रजा; । 
न निवर्तत संग्रामात क्षात्रं धमेमनुस्खरन्‌ ॥ २ ॥ . 


संग्रामेष्चनिवार्तित्वं प्रजानां चैव पालनस्‌। 

शुश्रूषा ब्राह्मणानां च राज्ञां श्रेयस्करं परम्‌ ॥ ३ ॥ 
आहवेष मिथोऽन्योन्यं जिघांसन्तो महीक्षितः | 
युध्यमानाः परे WHA स्वर्ग यान्त्यपराङसुखाः ॥ GY II 


न कूटरायुधहन्याच्युच्यमाना रण WITT | 
कर्णिसिनापि द्ग्धनाग्रज्वालततजन, Wea ॥ 


नच हन्यात्‌ स्थलारूढ न कोव न कृताञ्जालम्‌ | £ 
न सुक्तकेश नासीन न तवास्मीति वादिनम्‌ ॥ ९६ ॥ 


न gå न विसन्नाह न नग्ने न निरायुधम्‌ | 
नायुध्यमानं पञ्यन्तं न परेण समागतम्‌ ॥ ९७ N 


नायुधव्यसनप्रासं नाति नातिपरिंचतम्‌। . 
न भीतं न qoaa सतां धममनुस्मरन्‌ ॥ ९८ ॥ 
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७० , मनुस्मांतः- 


A ७ ` ~ > 
यस्तुभीतः परावृत्तः संग्रामे हन्यते T: | 
agugesna किश्चित्तत्सवै प्रतिपद्यते || €९ ॥ 
राज्ञश्च दद्युरुद्धा रमित्यषा वैदिकी श्रुतिः । 
राज्ञा च सवेयोधेभ्यो दातव्यसपूथग्जितम्‌ || १०० ॥ | 

- भ्रूतेभ्यो विभजद्थान्नेकः सर्वहरो भवेत्‌ | | 
नाममात्रेण तुष्येत छत्रेण च महीर्पातः ॥ १०१ ॥ 
एषोऽनुपस्कृतः प्रोक्तो योधधमः सनातनः । 
अस्माङमान्न च्यवेत Baal घ्नन्‌ रणे रिपूल्‌ ॥ १०२ I 


०. ४७६ as ति ८ 
अलब्ध चव 1लप्सत्त लब्ध रचत WAM | 
Ae NN ७ ~ Loo 
राक्षत बधयच्चच बड WAG नाक्षपत्‌ ॥ १०३॥ 


एतब्चतुविध विद्यात्पुरुषाथप्रयो जनस्‌ | | 
अस्य नित्यमनुछान सम्पक्कुयाद्तन्द्रित; ॥ १०४ ॥ | 
अलब्धमिच्छद्ण्डन लब्धं रच्चदवक्षया | 
Dd ०» ©` 5 > oN 
रक्षितं वर्धथेद्ग डया TS glaa निच्चिपत्‌ ॥ 204 ॥ | 
नित्यमुद्यतद्ण्ड; स्यान्नित्यं AJANG: | 
नेत्यं संब्रतसबाधों नित्यं छिद्रानुसायेरः ॥ १०६॥ 
/ 
नित्यमुद्यतदण्डस्य कृत्खसाद्रेजत जगत्‌ ।' 
Was oO ~A ~ 
तस्मात्सवाएण AANA दण्डनच प्रसावयेत्‌ ॥ १०७॥ | 
A 
अमाययव Ada न कथञ्चनं मायया । . 
बुद्धयतारिप्रयुक्तांच मायां नित्य asa: ॥ १०८ ॥ | 


नास्य (HT परा ववद्यादावद्याच्छद्रे परस्थ तु | 
गृहत्कूस्म VIHA रक्षाद्ववरसात्मनः ॥ १०६॥ 


न वश्‍चसदावस्वस्त 1वश्वस्त नातिविश्वसेत्‌ | 
` ।वश्वासाडयमुत्पन्न सूलादांप निकुन्ताति ॥ १९० ॥ 
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52 = Dra es > NAAN NAN NN AAAS YY YT 


बकबच्चिन्त पेद्थान्‌ सिंहवच्च पराक्रमेत्‌ | 
ब्रकवच्चावछुम्पेत झाशावच विनिष्पतत्‌ ॥ १११ ॥ 
एवं चि जयमानस्थ येऽस्य स्युः परिपन्थिनः | 
तानानयद्ववा सर्वान्सामादिभिरुपक्रमेः | ११२ ॥ 
यदि ते लु न ABJA: प्रथमे स्त्रिभिः । 

दण्डेनैव प्रसझोताइछनकैवेदामानयेत्‌ ॥ ११३ ॥ 
सामादीनासुपःथानां चतुशामपि पण्डिता; | 
सामदण्डौ प्रशासन्ति Mer राफ्ट्राभिवृद्धय ॥ ११४ ॥ 
यथोड्रति निदाला कचं धान्ये च रखति | 


EN > 


तथा रक्षन्नुपा र!छू CHAS पारपान्यनः ॥ ११४ ॥ 


मोहाद्राजा स्वराष्ट्रं यः कषयत्यनबेचागा | 
सोऽचिराद्भश्यत USMS वित!च सवान्घवः॥ ११६॥ 


चारीरकर्षणात्णाणाः चीघन्ते प्रणिनां यथा । 
तथा राज्ञासपि TUT Sted राष्ट्रकषणात्‌ ॥ ११७॥ 


राष्ट्रस्य AAS नित्य 1वेधामामद्साचरत्‌ | 
खुसगहाल राष्ट्राह Way खुख़सघत्त ॥ ११८ ॥ 


द्वथोस्त्रयाणां षञ्चानां मध्य गुल्समावेषछितस्‌ | 
तथा ग्रामशतानां च कुयोद्राष्ट्रस्य UNER l ११&॥ 


ग्रामस्थाधिपाति कुयाइशग्रामपति तथा | 
चिंशालीशं maa च सद्दस्रपतिमेब च ॥ १९० ॥ 


ग्रामदोषान्ससुत्पन्नान्‌ ग्रामिकः शनक; स्वयम्‌ | 
HAT ग्रामद्शेशाय TWAT PIAA AAT Il १२१ ॥ 


विशताशस्तु तत्सर्वे शतेशाय निवेद्सत्‌ । 
NAAT ग्रामशतदास्तु सहख्रपत्थ खयम्‌ ॥ १२२॥ 
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७२ . मनुस्मृतिः- 


यानि राजप्रदेयानि प्रत्यह ग्रामवासिमिः | 
अन्नपानेन्धनादीनि ग्रामिकस्तान्यवाम्ुयात्‌ ॥ १२३॥ 
. दृशा कुलं तु सुञ्जीत विशी पञ्चकुलानि च। ` 
ग्राम ग्रामशताध्यत्त; सहस्नाधिपतिः पुरम्‌ ॥ १२४॥ 
तेषां ग्राम्याणि का्याणि पृथक्कार्याणि चेव हि। 
राज्ञोऽन्यः सचिवः स्निग्धस्तानि पङ्घेद्‌तन्तद्रितः ॥ १२५ ॥ 
नगर नगर चक कुयात्सवाथाचिन्तकम्‌ | 
उच्चः स्थान घाररूप नचच्राणामच ग्रहम्‌ ॥ ९२६ ॥ 
स ताननुपारक्रामेत्सवानेव सदा स्वयम्‌ | 
तषा VA पारणयत्सस्यग्राषट्रपु AAT: ॥ ९२७ ॥ 
राज्ञा ह रक्षाधिकृता। परस्वादायिनः काठा; | 
Weal भवान्त प्रायेण तेभ्यो रक्षदिमांः प्रजाः ॥ १२८॥ 
य ANAM SAAT शृह्णीयुः पापचतस: | 
तेषा सवस्वमादाय राजा कुयात्मवासनम ॥ १२६ ॥ 
राजा कमर युक्तानां स्त्रीणां प्रष्यजनस्थ च। 
प्रत्यद्द कल्पयदू वृत्ति स्थानं कमानुरूपतः ॥ १३० N 
पणा दया 5वकृष्टस्य षडुत्कृष्टस्य वेतनम्‌ | 
घाण्मासकस्तथा SRST घःन्यद्रोणस्तु मासिक; ॥ १३१ ॥ 
क्रयावकघमध्वान भक्त च सपरिव्ययम्‌ | 
सागचम च सप्रक्ष्य वणिजा दापयत्करानू ॥ १३२ ॥ 


यथा फलन युज्यत राजा कत्ता च कसम्मणाम्‌ | 
तथावक्ष्य SIT TS कल्पयत्सतत करान्‌ ॥ १३३ ॥ 


यथाल्पाल्पमद्‌न्त्याव्य वायाकावत्सषट्पदाः । 
तथाल्पाहपा ग्रहांतव्या राष्टाद्राज्ञाब्द्कः करः ॥ १३४ ॥ . 
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सप्तमोऽध्यायः | 98 
पञ्चाशदूभाग आदेयो राज्ञा पशुदिरण्ययाः । 
धान्यानामष्टमो भाग; षष्ठो दाद्श एव वा ॥ १३९ ॥ 


आददीताथ षड्भागं ट्रुमाणां मधुलापिषाम्‌ | 
AN ७ 
गन्धाष।धरसाना च पुष्पमूलफलस्य च ॥ १३६ ॥ 


पत्रशाकतृणानां च चरणां चै दलस्य च। 


खुण्मयारां च भाणडानां सर्वेस्थाइप्रमघस्य च ॥ १३७॥ 


प्रिय शाणो प्पाददीत न राजा ओजिपात्करम्‌ | 
न च क्षुधाऽस्य ससी देच्छोत्रियो विषये वसन्‌ ॥ १३८ Il 


यस्थ राज्ञस्तु विषये श्रोत्रियः सीदाति क्षुधा | 
ANN ~~ 


तस्यापि तत्‌ छुधा राष्ट्रमचिरणव सीदाति ॥ १३९ ॥ 


maga विदित्वास्थ बत्ति घ्या प्ररूल्पयतू | 
सर चेत्सबेत चैनं पिता पु्मिवोरसम्‌ ॥ १४० N 


सरध्ष्यमाणो राज्ञाऽय कुरुते धमेमन्चहम्‌ | 


लेना युबधत राज्ञो द्रविणं राष्ट्रमेव च ॥ १४१ ॥ 


यत्किञ्चिदपि चषस्य दापवेत्कर साज्ञतम्‌ | 

व्यवहारण जीवन्तं राजा राष्ट्रे पूयथशजनम्‌ ॥ १४२ ॥ 
कारुका ञ्छल्पनश्चेव शाद्गांश्चात्मा पजीविनः | 

एकैकं कारथत्क्म सासि मासे महीपातिः॥ १४३ ॥ 
बच्छन्यादात्मनो WS परेषां चाति तृष्णया | 
उच्छिन्द्न्ह्यात्मनो मूलमात्मानं ताँश्च पीडयत्‌ ॥ १४४॥ 
तीक्ष्णश्चैव aga स्यास्कार्ये वीक्ष्प महीपतिः। . 
Randa gga राजाभबाति समत! ॥ wy Ul 


अमात्यसुख्ये AAT प्राज्ञं दान्तं कुलोद्गतम्‌ | 
स्थापयेदासने तस्मिन्‌ खिन्नः कायण नृणाम tl १४६ १! 
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| 
ee selena | 
| 
एव सर्वे विधायदामिति कर्तव्यमात्मनः | | 
युक्तञ्चैवाप्रमत्तञ्च परिरचेदिमाः प्रजा; ॥ १४७ N | 
। 
| 
| 
| 
| 


>> Neen ०००००२२, 


विक्रोशन्त्यो यस्य राषट्राडियन्ले दस्युभिः प्रजा! । 
AIZA: QAE दुत; स न तु जीवाति ॥ १४८ ॥ 


AAA परा TH! प्रजानामव TSAR | | 
ARTIRSA हि राजा धर्म्मेश युज्यत 11 ९५९ ॥ | 


उत्थाय पाञ्चस नास कृतशाच wan | | 
हुताग्नत्राह्मणाञ्चाच्य प्रावशत्स शुभा AAA ॥ १५०॥ | 


Ist च प्रजाः सवा मन्जवेत्सह alsa: ॥ १५१ ॥ 


| 
तत्र स्थितः प्रजाः aan प्रतिनन्यय IARAA | | 
| 
| 


WIS समारुह्य MATE था रहोगतः । 

अरण्ये निःशलाक वा सन्त्रयेदाविमावित) ॥ १९२ ॥ 
यस्य मन्त्र न जानान्ति सभागस्य पृथगूजना; | 

स कृत्स्नां पृथिवी ween काशहीनो5पि पार्थिव; ॥१५३॥ 


जडमूकान्धबधिरंस्तियग्योनान्वयोलिगान्‌ । . | 
न्रीम्लेच्छव्पाधितव्यङ्गान्मन्त्रकालेऽपसारयेत्‌ ॥ १५४॥ 
भिन्दन्त्यवमता मन्त्र तियेग्यानास्तथेव च | | 
A ~ ~ ~ ` 
aa विशेषेण तध्मात्तत्राहतों भवत्‌ ॥ १९५ ॥ | 
मध्यांद्नेऽधराश्र वा विश्रान्तो विगतक्कमः । be 
ry चिन्तयडमकालाथानू साधे तेरक एव वा ॥ १५१६ ॥ | 
परस्परावरुडाना तषां च ससुपाजनम्‌ | | ० 
कन्याना सप्रदान च कुमाराणां च रक्षणम ॥ १५७ N 
‘ qarari चेब कार्यदाष तयैव च। | 
| अन्तःपुरप्रचार च प्रणिधीनां च चेष्टितम्‌ ॥ १५८ ॥. 


/ zt 
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कृत्स्ने Teas कस पञ्चवर्गं च तत्त्वत; | 
अनुरागापरागो च प्रचार मरडलस्य च ॥ १५४ ॥ 
मध्यमस्य प्रचारं च विजिगीषोश्च चाश्टितम | 
उदासीन प्रचार च WAIT TAMA! ॥ १६० il 


एताः प्रकृतयो सूलं मण्डलस्प समासतः | 
A 
AA चान्याः समाख्याता AAA तु ATAT ॥१६१॥ 


अमात्यराष्टूदुगीर्थद्णडाख्याः पञ्च चापराः । 
प्रत्यक्ष काथिता Bat सच्चपेण द्विसप्ततिः ॥ १६२ ॥ 


NN FF 


अनन्तरमरं बिद्याद्रि्रविनमेव च | 

अरेरनन्तरं भित्रसुदासीनं तयोः परम्‌ ॥ १६३ ॥ 

तान्सवीनभिसद्ध्यात्सामादिभिरुपक्रमेः | 

SURAT समस्तश्च पौरुषेण नयेन अ ॥ १६४ ॥ 

सन्धि च विग्रहेचेव यानभासनमेव च | 

fari संश्रयं च षड्णुणांड्चिन्तेयत्सदा ॥ १६९ ॥ 

आसनं चेच यानं च संधि विग्रहमेव च | 

कार्य वीक्ष्य युञ्जीत द्वैधं सञ्रयमेव च ॥ १९६ N 

ana तु द्विविधं विद्याद्राजा विग्रहमेय च 

उभ यानासमे चेव द्विविधः Gara: स्मृतः ॥ १९७ Il 
A A A 

समानयानकमा च विपरीतस्तथव च । 

तदा त्वायातिसयक्तः सविज्ञेयो दिलक्षणः ॥ १३८ ॥ 


स्वथं HAM कायोथेमकाले काल एव चा | 
मित्रस्य चेवापकृते द्विविधो विग्रहः WA: ॥ १३९ ॥ 


एकाकिनञ्चात्यायिके कार्ये प्राप्ते यहच्छया | 
संहृतस्य च मित्रेण द्विविधं यानसुच्यते ॥ १७० ॥ 
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| 

| 
A A ~ ECL | 
क्षाणस्थ चेव कमशो देवात्पूवकूतेन वा | 
मित्रस्य चानुरोधेन द्विविध स्मृतमासनम्‌ ॥ १७१ ॥ | 
बलस्य स्वामिनञ्चैव स्थितिः कार्याथासिडये | | 
द्विविधं कीर्यते द्वैधं षाइ्शुण्ययुशवेदिभिः॥ १७२॥ 


अथसपाद्नार्थ च पीङघमानस्य AAA: । 

साधु व्पदेशार्थ FAT: सञ्चयः BTA: ॥ १७३ ॥ 
यदावगच्छदायत्यामायिक्य भ्रवमात्मनः | 

तदात्वे चाल्पिकां पीडां तदा सन्धि समाश्रयेत्‌ ¦ १७४॥ | 
यदा प्रकृष्टा मन्येत सर्वास्तु प्रकृती भशम्‌ | 
अत्युच्छ्रितं तथात्मानं तदा कुर्वीत विग्रहम्‌ ॥ १७५ ॥ 


यदा मन्येत भावेन हृष्टं. पुछं बलं स्वकम्‌ | | 
परस्य विपरीत च तदा याघाद्रिएुं प्रति १७६ ॥ 
यदा तु स्यात्परिचीणो वाहनेन बलेन = | | 
a bas A ~ i 
तदासात प्रयत्नन शनक! सान्त्वयन्नरानू ॥ १७७ || | 
OT S | 

मन्येतारि यदा राजा सवेथा बलवत्तरम्‌ | -a 
तदा द्विधा बलं कृत्वा साधथेत्कायमात्मनः || १७८ ॥ 
यदा परबलानां तु गसनीयतमो भवेत्‌ | 
तदा तु सश्रयत्‌ क्षिप्तं धार्मिक बालिनं नपम ॥ १७६ ॥ 
निग्रह प्रकृतीनाँ च कुयांद्योऽरिबलस्ध च | 

; SUN ७. ~ . A + 

उपसवेत ते नित्यं सवयल्लगुरु यथा ॥ ?८० ॥ 


यदि तत्रापि सपदयदोष संश्रयकारितम्‌ | ० 
N ~ x. 60 ~ 
खुयुडमेव TANG निर्विशङ्कः समाचरेत्‌ ॥ १८१॥ ` | 
A 2). ॥ LON 
सर्वोपायेस्तथा कुर्यान्नी तिज्ञः पृथिबी पातिः । 
i यथास्याभ्पाविका न स्युभत्रादा सानदात्रवः ॥ १८२.॥ 
| 
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आयतिं सवेकायाणां तदात्वं च विचारयत्‌ । 
यतीताना च aant ग॒णदोषो च तत्वतः ॥ १८३ ॥ 


आयत्यां गुणदाषज्ञस्तदात्व क्षिप्रनिश्चयः | skai® 
~~ QSS हश ~ ~ 
अतीत कायेदायज्ञ: AAAA AAAA ॥ १८४ ॥ 


सथन नागमखद्ध्युमत्रादासानकाचव+ | 


- तथा सव सावद्ष्याद्‌ष सामासका AM Ul १८५ ॥ 


यदा लु यानम्नातिछद्रिराष्ट प्राति Tah | 
तदानेन विधानेन यायादारिपुरं शनेः ॥ १८६॥ 
ATA शुभ मालि यायाद्यात्रा महीपातिः | 
REJA वाऽथ WH वा आखो प्राति यथा बलम्‌ ॥ १८७॥ 
अन्वेष्यपि तु कालेषु यदा IAT Fa जयम्‌ | 
तदा थायाङिशृद्यिव व्यसने खोत्थित रिपोः ॥ १८८॥ 
कृत्वा विधानं सूले लु सात्रिकं च यथाावोधि | 
डपशृद्यास्पद्‌ चेव चारान्सम्यग्विधाच च ॥ १८९ ॥ 
संशोध्य त्रिविधं मागे gA च बलं सकम्‌ | 

+ ~ ~~ ® A 
सांपरायिककल्पेन घायाद्रिपुरं शनेः ॥ ९९० || 


AJAA aa च ag युक्ततरो भवेत्‌ | 


गतप्रत्यागते चेव स हि कष्टतरो रिपुः ॥१९१ ॥. 


दण्डव्यूहन तन्साग ATATT शकटन वा | 
वराहमकाराभ्यां वा सूच्या वा Wasa वा ॥ १९२ ॥ 


~ & 


यतश्च भथम्ाशङ्कत्त ता 1वस्तार घ हलम्‌ | 

पद्मेन चैव व्यूहेन निविशत सदा स्वयम्‌ ॥ १४२ N 
सेनापातिबलाध्यक्षौ सव दिक्च निवेशयत्‌ । ` 

यतश्च भयमादाङ्केत्‌ WAT तां करूपयहिशम्‌ ४ १९४॥ 
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शुल्मांश्व स्थांपयदाप्तान्‌ कृत्सेज्ञानूसमन्तत+ | ` 
स्थाने युडे च कुशलानभीरूनबिकारिण; ॥ १६५ N 


“संहतान्योधयेद्लपान कामं विस्तारथेडडून । ` 
` सूच्या वज्रेण चेवैतान्व्यूहेन ya योधयत्‌ ॥ १९३ ॥ 
~ ` ~ ~ 
स्यन्दनाश्वैः समे युड्येदनूपे नो हिपेस्तथा | 
वृचयुल्मावृते चापेरसिचर्मायुयैः स्थले ॥ १६७ ॥ 


HEAT मत्स्यांश्च पञ्चालान्‌ शूर सेनजान्‌ | 
Aa IAT नरानग्रानीकेषु योजयेत्‌ ॥ १९८ ॥ 


प्रहषथेडलं व्यूह्य तांश्च सम्यकू परीक्षयेत्‌ | 
चेष्टाश्चैव विजानीयाद्रीन्योधयतामपि ॥ १९९ ॥ 
उपरुध्यारिमासीत राष्ट्र चास्योपपीडयेत्‌ | 
दूषयच्चास्य सततं यवसान्नाद्कन्धनम्‌ ॥ २०० ॥ 


भिन्द्याच्चैव तडागानी प्राकार परिखास्तथा | 
समवस्कन्दयचन राजी वित्रासयेत्तथा ॥ २०१ ॥ | 


उपजप्यानुपजपेद्‌ JAAT च ACHAT | 
युक्ते च देव युध्येत जयप्रेप्खुर पेत भी: ॥ २०२ ॥ 


सान्ना दानेन भदन समस्तेरंथवा पृथक्‌ | 
fag प्रयतेतारीन्न युडेन कदाचन ॥ २०३ ॥ 


अनित्यो विजयो यस्मादू TITA युडधमानयो; | 
i पराजयश्च संग्रामे तस्माद्‌ TS बिवजयेत्‌ ॥ २०४ ॥ 


| त्रयाणामप्युपायानाँ पुर्वाक्तानामसम्भवे | 
तथा युध्यत सम्पन्नो विजपेत रिपून्यथा ॥ २०५ ॥ 


जित्वा सपूजयदइवान्‌ ब्राह्मणांश्चैव धार्मिकान्‌ । 
 प्रदद्यात्पारिहारांश्व ख्यापयेदभयानि च ॥ २०६ ॥ 
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oe ७. ~~ A eo / An 
सवषा तु बिदित्वेषां समासेन चिकीर्षेतम्‌ । 
स्थापयेत्तत्र agzi कुर्याच समयक्रियाम्‌ ॥ २०७ ॥ 


AAAS 


प्रमाणानि च कुर्वीत तेषाँ धर्मान्यथो दितान्‌ । 

A WN ८३ 3 
रत्नैश्च पूजयदन प्रधानपुरुषैः सह ॥ २०८ ॥ 
आदानमप्रियकरं दानं च प्रियकारकम्‌ | 
अभी्सितानामर्थानां काले युक्तं प्रदास्यते ॥ २०९ ॥ 


सर्वे कर्मेदमायत्तं विधाने दैवमानुषे | 

लयो दैवमचिन्त्यं तु मानुषे विद्यते क्रिया ॥ २१०॥ 
वेन विधिनाऽयुक्तं मानुष्यं यत्प्रवतेते । 
परिक्कशान ASAT तदर्थस्य समाधकम्‌ ॥ २११ ॥ 


mY 


संयुक्तस्थापि दैवेन पुरुषकारेण वर्जितम्‌ | 

विना पुरुषकारण फलं क्षेत्र प्रयच्छति ॥ २१२ II 

चन्द्राकोद्या ग्रहा यायुरश्निरापस्तथेव च | 

इह देवेन साध्यन्ते पौरुषेण प्रयत्नत; ॥ २६३ ॥ 

सहेचापि ब्रजेद्युक्तः सन्धि कृत्वा प्रयत्नतः । 

i fas भूमिं हिरण्यं वा संपञ्यस्त्रिवधं फलम्‌ ॥ २१४॥ 

| Que च संप्रेक्ष्य तथा HE च मण्डले । | 

मित्रादथाप्यामित्राद्वा यात्राफल्मवाग्ुपात्‌ ॥ २१५ ॥ 
A ७ ~ A n 

हिरणपम[मिसंप्राप्त्या पार्थिवो न तथधत | 

यथा मित्रं ga लब्ध्वा क्शमप्यापतिचमम्‌ ॥ २१६॥ > 


qast च कृतज्ञ च तुष्ठप्रकतिमेव च | 
अनुरक्त स्थिरारम्भं AAT TACT ॥ 229 Ul 


` प्राज्ञ कुलीनं शूरं च दक्ष दातारमेव च | 
= कृतज्ञ धातिमन्त च कष्टमाहुररिं बुधा! ॥ २१८॥ 
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आर्यता पुरुषज्ञानं शोथे करुणवादिता | 
स्थोललक्ष्ं च सततमसुदा सीनणुणोद्य; ॥ WE Il 
Seat सस्यप्रदां नित्यं पशुदाद्धिकरी मापि | 
परित्यजन्न॒पो फ्रूमिमात्माथेमविचारयय्‌ ॥ २९२० ॥ । 


आपदर्थ धनं रक्षेद्दारान्‌ रक्षडनेरापे | 


अत्मानं सततं रचेद्दारेरपि धनेरापे ॥ २२१ ॥ l 
सह सर्वाः ARIA प्रसमीक्ष्यापदो YUR | ; 


agmina वियुक्तांश्च सर्वोपायान्‌ BHT ॥ २२२ || 


उपेतारसुपेथ च सर्वोपायांश्व कृत्स्नश; | 
एतत्त्रयं समाश्रित्य प्रयतताभ्सिडये ॥ २२३ ॥ 


एवं Balas राजा सद समन्त्र्य सन्त्रिसि; | 
ब्याथस्थाप्ुट्य मध्याहे भाक्तुमन्तःपुर विशत्‌ ॥ २२४॥ | 
तत्रात्मफ़ूले! कालज्ञेरहार्ये: पारिचारकैः । ` 

खुपरीक्षितमन्नाद्यमद्यान्मन्त्रैर्विषापहेः ॥ २२८ N 


| 
| 


विषघ्नरगदे स्वास्थ सवद्रव्याणि थोजयत्‌ | 


A 


विषध्नानि च रल्लानि नियतो धारयेत्सदा |l २२६ ॥ 
परााचताः TAITAA व्यजनादकधूपन' 
वषाभरणसगरुद्धा; JAT: सुसमाहिता। ॥ २२७ .॥ 


| एवं प्रयब्नं कुर्वीत यानशय्या सना शने | 
। ६ स्नाने प्रसाधने चेव सवालङ्कारकेछु च ॥ २२८॥ 


AARAM AIF युधा यं पुन जनम्‌ | 
ios Wa ~ 
वाहना!न च सवााण शस्त्राणययाभरणांन च || २२९ ॥ 


सध्या चापास्यश्रणुयादन्तवझ्मानि WATT | 
रहस्थाख्यायना चव'प्राणधाना च चेष्टितम्‌ ॥ २३०॥ 
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गत्वा कचान्तरं त्वन्यत्समनुज्ञाप्प तं जनम्‌ | 
प्रविशद्भ[जनाथ च स्त्रारत्तो5न्तः पुरं पुनः ॥ २३१ N 
AT झुच्छा पुनः RATATAT: प्रहर्षितः | 

संविशत्तु यधाकालमुत्तिष्रेच्च TABA ॥ २३२ ॥ 

एत ड्िघानमातिछद्रोगः पृयिवापति; | 

अस्वस्थ; सवमेतत्तु wWeay विनियाजयेत्‌ ॥ 232 N 


=्रथाष्ठमोऽध्यायः | 


<O 


` 


व्यवहारान्‌ ।ददक्वुस्तु ब्राह्मणः सह TAF: | 
मन्त्रज्ञसान्त्राभश्चच विन्नीतः प्रयिशत्सभाम्‌ ॥ १ ॥ 


तत्रासीनः स्थता वाप ingar दाक्षणम्‌ | 
{ANAIA T: पङ्यत्काय्याण HIATT ॥ 


zazga marga इला भः 
अष्टाददाखु ag निबडाने पृथक TTR ॥ २ ॥ 


घामाद्यम्णादाने निक्षपाोडस्वामावकय, | 
सञ्जय च समुत्थाने दत्तस्यानपकस च॥४॥ 


वेतनस्थव चदान Uae व्यातक्रम, । 
=ऋयाोवक्रषालुशयो विवादः स्वामपालया, ॥ ५ ॥ 


सीमाविवादधमश्च पारुष्य द्ण्डवाचिक । 
स्तेयं च साहस चेव स्रीसग्रहणमब च ॥ ९ ॥ 
६: 
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AYTA (TATA वूतमाहय एव च | 
पदान्यष्टाद्काताान व्यवहारास्थतावह ॥ ७ ॥ 


घु स्थानु was विवाद चरतां णास | 

घसशाश्डतमाआित्य कुथात्‌ कायविनिशयम्‌ ॥ ८ ॥ 
७ Ç A 

यदा स्वयं न कुया तु न्रपति;ः कार्यद्‌ कीनम्‌ | 
तदा नियुज्याडिहांस ब्राह्मणं कार्यद्शने ॥ ९ ॥ 
साऽस्य काया ण सपञ्र्यत्सभ्यरेव AaS | 
BART 5 वड्यायरयासासान: स्थित एव वा || १० ॥ 
यस्मिन्देश निषीदन्ति sr चेद्विदस्त्रथः | 
राक्षक्षधिकृता aang ब्रह्मणस्तां सभां बिहः ॥ ११ ॥ 
वसा 1वडस्त्वधसण खरा यक्ता पलिछते | 

शल्य चास्य न कुग्तान्त ARRAST ARTAT ॥ १२॥ 


सभा वान प्रवष्ठव्य वक्तव्य वा समञ्जसम्‌ | | 
अडवनू वघुवन्वाप नरा अवाति किल्बिषी || 2 Ru 


पत्र HATIAN सत्य यत्राञ्द्नतन च | 

हन्यत प्रचनाणानां हतास्तत्र सभासद: ॥ १४ ॥ 

चेन एच हता हान्त धर्मा रक्षति राक्षत: | 

ARTERY न हन्तव्या सानो way इत व्वधालू ॥ १५॥ 


>n 
f 


य्य 3 गचान्यसस्लर्प्र थः कुस्त Gay | 
रपल त ।वढुदवास्तस्लाडमे न लापयेत ॥ १४ ॥ 
: एक एव GESAT निधने5प्पनुयाति थः । 
शरारण सम नाश सवघन्याडि गच्छति ॥ १७ 1) 
` पाद्ऽधमस्य कत्तारं पादः साचिणमृच्छाति | 
पाद, सभासद्‌: ANA पादो राजानमृच्छाते ॥ १८॥ 
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अष्टमोऽध्यायः | । ८३ 


र JAIN 


राजा अवत्यनेनास्तु YETA च सभासद्‌! | 
एना गच्छति BAe निन्दाहों यत्र निन्द्यत ॥ १९॥ 


यस्य शूद्रस्तु कुरुते राज्ञो धमविवेचनम्‌ | 
लस्स सीदति ARISE पड़े गोरिच TIA ॥ २० ॥ 


ARISE URW नास्तिकाकान्तमद्वि जम्‌ | 
विनश्यत्याशु तत्कृत्स्म दुमिक्षव्याधिपीडितम्‌ ॥ २१ ॥ 


$ हर | 

धभीसनमपिछाय संवीताङ्गः समाहितः | 
UET लोकपालेभ्यः काथदर्वानमार भेत्‌ ॥ २२ ॥ | 
| 

अथानथावुझो FEAL TAIAT च कवलो ) | 
AURA AANA पहयत्कायथाण ACAI ॥ २३॥ 


cy 


बाझेलजिसाययलिड्ले मोवसन्तगत ZATT | 


आकारेरिङ्ितर्गत्या चेष्टया भाषितेन च । 


LS 


zgan Ann A ग्रद्यतडन्तरात मन, ॥ २५ ॥ 


yA 


बालद्ायाद्क LTA तावद्राजाचुपालयत्‌ | 
[यत H स्पात्वञ्तावत्ता सयावच्चातीतशक्ाचः ॥ २९ ॥ । 


७७७०६८४७७७ 2०७७ NE see ER an रुकुम कक 


वश्ञाउपुत्राख चेवं स्पाद्रचणं निष्कुलाखु च । 
चत्तिबताखु च खरी विधवारवातुराख च ॥ २२ ॥ 


एवसेव बिधि HUAN पातितास्वाप | 
वञ्ञान्नपानं देख च VATA णद्दान्तक ॥ २८॥ 


जीवन्तीनां तु तासां पे तडरेयुः स्वबान्धवाः | 
Saga धामिकः प्रथिवीपतिः ॥ २९ ॥ 
ताञ्छिष्याञ्चोरद्णखडन INAH! एथव | 


guse An RTA राजा saqsa निघापयंतू | 
अवाक्‌ त्यब्दाडरत्स्वासा TTT नपतिहेरेत्‌ ॥ २० ॥ 


1 


1 
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मनुस्मृतिः 


ममेदमिति यो ब्रयात्सोऽचुयोज्यो यथाविधि | 

सबाद्य रूपसख्यादीन्‌ स्वामी तदूद्रव्यमहति ॥ ११ ॥ 
अबदयानो नष्टस्य देदां काले च तत्त्वत! | 

वर्ण रूप प्राणं च तत्समं दरडमहेति ॥ ३२॥ 
आददीताथ षड्भागं प्रणष्टाधिगतान्नपः | 

दशम दादश वाप सता धममन्ुस्मरन्‌ ॥ ३३ N 
प्रणष्टाधिगतं द्रव्य तिष्टेद्युक्तेर धिष्ठितम्‌ । 

यांस्तत्र चोरान्‌ गृही यात्तान्‌ राजभेन घातयेत्‌ ॥ ३४॥ 
ममायामोति या ब्रथान्निधि सत्यन मानव; | 

तस्याददीत षड्भागं राजा द्वादशमेव वा ॥ ६५ ॥ 


नत लु वद्न्द्णड्यः स्वाचत्तस्याशमभष्टमम्‌ | 
तस्यच वा 1नधानस्य सख्यायाल्पीघसो कलाम्‌ ॥ ३६ N 


त्राह्मणस्तु नाथ Wear क्षिप्रं राज्ञे निवेदयेत्‌ । 
तन दत्तं तु भुञ्जीत स्तेनः स्यादनिवेद्यन्‌ ॥ ३७॥ 


ये तु पद्येन्निधि राजा पुराण निहित Azar । 
~~ SAN a! ~ ` 
तस्मादू द्विजभ्यो दत्त्वाधमधे कोरा प्रवेशयेत्‌ ॥ ३८॥ 


एनधीनां लु पुराणानां धालूनामेब च BIAT | 
अध भाग्रक्षणाद्राजा भ्रूमेर धिपतिहिं स; ॥ ३४ ॥ 
दातव्यं सववणभ्यो राज्ञा Sted धनम्‌ | 

सा A DWAAN ~~ ~ 
राजा तटुपयुञ्जानश्चौरस्या्ोति किल्बिषम्‌ ॥/४० N 
जातिजानपदान्धर्मान्श्रेणीधम्री ख धर्भ चिल्ल | 
समीप HAIMA स्वधमे प्रतिपाद्धेल्‌ ॥ ४१ ॥ 
सानि कमाणि कुर्वागा दूरे सन्तोऽपि मानवाः | 
THAT भवान्ति लोकस्य खे खे कमंण्यवस्थिता: ॥ ४२॥ 
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अष्ठमोउ्य्यायः | 
नोत्पाद्यत्खयँ काये राजा नाप्पस्य पूरुषः | 
न च प्रापितमन्येन ग्रसेदथे कयञ्चन ॥ ४३ ॥ 


यथा नसत्यसक्पातैमगस्य BNA: पदम्‌ | 
नयेत्तयानुसानेन धर्मस्य नृपतिः पदम्‌ ॥ ४४ ॥ 


AMAL च संपश्येदात्मानमथ साक्षिणः | 
देश रूपं च कालं च व्यवदाराविधो स्थित; ॥ ४५ ॥ 


सद्धभिराचरित यत्स्याडाभकेश्च द्विजातिभिः | 

तहेदाकुलजातीनामविरूडं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
een ¢ a A 

अधभणाथसिच्यथसुत्तमर्णन चोदितः। 


A © ta 


दापयेडनिकस्थाथमघमणाडिभवितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
येथेरूपासेरथे स्व प्राम्नुयादुत्तमार्शक; | 
तेस्तेरूपायेः संगृह्य दापयद्धमरणिकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
धर्मेश व्यवहारण छलनाचरितत च। 
प्रयुक्त anigi पञ्चमेन बलेन च ॥ ४९॥ 
यः स्वयं साघयेदथमुन्तमर्णो5घमार्णिकात्‌ | 
न स॒ राज्ञाभियोक्तव्यः स्वकं संसाधयन्धनम्‌ ॥ ५० tt 
अर्थ5पव्यपमान लु करणेन विभावितम्‌ | 
दापपेडनिफस्पार्य दण्डलेशं च शक्तितः ॥ ५९ ॥ 
अपन्हवेऽधम्णंस्य देहीत्युक्तस्य संसद्‌ | 
अभियोक्ता RAIA करणं वान्यदुदिशत्‌ ॥ ०२ ॥ 
अदेश्य यञ्च दिशति निर्दिइयापहुते च यः । 
यञ्चाधरोत्तरानर्थान्‌ विगातान्नावबुद्यत ॥ ९३ ॥ 

he + € a A 
अपदिदयापदेइय च पुनथस्त्वपधाच।त \ K 
सम्पक प्रणिहितं चाथ पृष्टः सन्नाभिनन्दाते ॥ ५४ ॥. 
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 मनुस्मातिः- 


PIR RN ent 


अस भाष्य सात्तभिञ्च दृश स भाषते मिथ: । 
निरुच्यमान प्रश्न च नच्छेद्यञ्वापि निष्पतत्‌ ॥ ५५ N 


्रहित्युक्तश्च न ब्रूयादुक्त च न ATT | 
न च gat विद्यात्तस्माद्थात्स हीयते ॥ ०३ ॥ 


साक्षिणः सन्ति wegenr द्शित्युक्तो दिशेन्न घः | 
JATT: कारणेरेतहीन तमपि RNT ॥ ०७ 
अभियोक्ता न चद्क्षूयाद बध्यो दण्ड्यश्च INA: 

न चत्त्रिपचापश्रयाडम प्रति पराजितः ॥ ५८ N 

यो यावन्निहनुवीताथे est wala घा बदल | 

ता नपेण हापमज्ञो दाप्यो तद्द्विगुणं दमस ॥ ५६ ॥ 


पृषटाऽपव्ययमानस्लु क्रतावद्था धर्नाषणा | 
FAC. साक्षान सांव्था SIFU assy ॥ ६० |) 


MEM धनिभिः कार्या व्यवहारेश साक्षिणः | 


UEMATSU यथावाच्यद्धत च तेः ॥ ६१ N 


DET: JAV माला; चञ्रनिटशद्रयानधः | 
ALFTE साक््यमहन्ति न ये केचिद्नापदि ॥ ६२॥ 


आताः AAY AUT काया; कायषु साक्षिणः | 
सवघम।वदाऽछु्धा |वपरातांस्लु वजयल ॥ ६३ ॥ 


नाथसबान्धनाऽनाधा न सद्दाया न दरिशः। 
TEZJE ASAT न व्याध्याता न दूषिताः ॥ ६४॥ 


न साचा ZA काया न कारकळुशालवा | 
न श्राचया न IMF aT न सड्गभ्था ।विनिमलः ॥ ३५ ॥ 


नाध्यधाना न वक्तव्या न दस्युन 1वकमक्ल्‌ | 
न टड़ा न झाशुनका नान्त्यो न विक्रला न्द्रयः ॥ ९६ N 
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अष्टमोऽध्यायः | ८७ 


नाता न मत्ता नान्मत्ता न क्षुत्तष्णापपीडतः | 
न श्रमाता न कामाता न कडा नाप तस्कर; ॥ ६७ |, 


SINT सादय AT: कुयाद्वजानां सहशा दविजाः | 
UAA सन्त: सूद्राणामन्त्यानामन्त्ययांनयः ॥ १८ ॥ 


अनुभावी तु सः काङ्चिल्‌ KNT विवादिनाम्‌ | 
अन्तर्वेशमन्धरण्ये वा शरीरस्यापि AAT ॥ ६९ 


स्त्रियाप्यसंमचे कार्य यालेन स्थविरण वा | 
शिष्येण बन्धुना वापि दालन wea बा ॥ ७० ॥ 
MAEUT च साध्येषु IFAT सूषा । 
जामीयादास्थरां लाचछुल्सिक्तमनसां तथा ॥ ७१ ॥ 


EOY च सवु स्तयसग्रहण च | 
बाग्द्ण्डपक्च WRT न TAA aua: | 92 Il 


त्ब पारणुहायात्साचळध नराधप+ 
AN 


समेषु तु गुणात्कृषान ग्राणद्धध ENAA ॥ ७४३ ॥ 


समक्षद्शानात्साक्ष्म AIMAT PASTA | 
तत्र सत्य झवन्माक्षी घमधास्या न दायत ॥ ७४ ॥ 


स्वभावनिव यद्झ्ञयुस्तद्ग्राह्य व्यावद्यारकस | 
अतो घदन्याकिज्युदभाथ तद्पाथकस्‌ ॥ OY ॥ 


सान्त; साखिणः प्राप्ानथिप्रत्यर्थिस जिधी । 
घाडतिपाकोऽलुयुञजीत विधिनानेन सान्त्वयन्‌ ॥ ७६॥ 


~ eC 


सदद्धघो रमयो देव्य कार्येऽस्मिश्चेष्टितं मिथः | 
agaa सर्वे सत्येन युष्माकं GA साक्षिता ॥ ७9 ॥ 


सत्य साक्ष्ये ब्रुवन्साक्षा लोकानाश्तात एष्कलान | 
चानुत्तमां कीति वागेषा AAU जता ॥ ७८ ॥ 
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दळ मनुस्मृतिः- 
‘= ° A 8 ~ `a c 
ARISTA वद्न्पारबडूयत वारुणथशम्‌ | 
AAN: शतमाजातीस्तस्मात्साक्ष्ये IFTAR ॥ ७९ ॥ 


ब्राह्मणा वे मनुष्याणामादित्यस्तेजसां दि।वि | 
शिरो वा सबगाचाणां धमाणां सत्यमुत्तमम्‌ ॥ co N 


नास्ति सत्यात्परो धर्मा नानतात्पातर्क परम्‌ । 
साक्षिधभ विराषण तस्मात्सत्यं विशिष्पत || ८१ ॥ 
“ 'एकभेचाऽद्विती यं तु प्रञ्च॒वन्नोव बुद्ध्यते | 
सत्यं स्वगस्य सोपानं पारावारस्य नोरिव ॥ ८२॥ 
सत्यन पूयते साक्षी धमः सत्येन वर्धते ! 
© An ७ © AP. 
तस्मात्सत्य हि वक्तव्यं सववर्शए साक्षिभिः ॥ ८३॥ 


आत्मेव ह्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः | 
मावमंस्थाः स्वमात्मानं णां सा क्िणसुत्तमम्‌ ॥ SY tl 
मन्यन्ते वे पापकृतो न कश्चित्प्यतीति न; । 

तांस्तु देवाः प्रपश्यन्ति स्वस्येवान्तर पूरुषः ॥ ८५ ॥ 


द्वव्राह्पणसञानध्य साप पृच्छत ATT | 
उद्ड्सुस्वान्पराङ्सुरान्बा GUNZ वे शुचः शुचान्‌। cell 


Wea ब्राह्मण पृच्छत्मत्यं त्रहाति पार्थिवम्‌ | 
। गाबाजकाअनवइय WF सर्वस्तु पातक: ॥ ८७ ॥ 


n त्रह्मघ्ना य स्मता लाका थे च सत्राचालघचालनः । 
मित्रहुहः कृतघ्नस्य ते ते स्युब्रुवता मृषा ॥ ८८ ॥ 
Aa BUS! कपालन भिक्षार्थी छुत्पिपासितः | 
अन्धः TARA गच्छद्यः साद्यमन॒तवदेल्‌ ॥ ८९ ॥ 
अवाकिारास्तमस्यन्ये किल्विषी नरकं aa | 
यः प्रश्नं वितथं AINTE: सन्‌ धर्म्मनिञ्चय ॥ ९० ॥ 
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अष्टमोऽध्यायः | ८९ 


SONS Ae जज जी अजीज A SAAR ASS 


गोर चकान्वा णिजिकांस्तथा कारुकुददीलवान | 

a Was ot न. 
प्रध्यान्वाधुाशकांञ्चच विप्रान्‌ शुद्वदाचरत्‌ ॥ ८५ ॥ 
यप्पलीता; खधर्मभ्य; परापिणडोपजी विनः | 
द्विजत्वसभिकाङक्षन्ति तांश्च शूद्रानिवाचरत्‌ ॥ ८६ ॥ 


जिपक्षादल्वुवन्साधपम णादिषु नरोऽगदः | 
तदणं gaa दशबन्धं च सवतः ८७॥ 


aaay त्वर्थेछु मिथो विवदमानयोः | 
अविन्दस्तत््वतः सत्यं शपथनापि लम्भगत्‌ ॥ ८८ ॥ 
न वृथा ATE कुर्यात्स्वल्पेडप्यर्थ नरो बुधः | 

वृथा हि शपथ Haq प्रेत्य चेह च नश्यति ॥ <5 ॥ 


A 


सत्येन शापयक्निप्र BAT बाहनायुथः | 
(७ OA `A Siac ७ ७ त्त प A . Q 
घगाजिकाअनेवेंदप शूद्रं सर्वेस्तु TAR: ॥ fo Ul 


घस्मिन्य स्मिः्विवादे तु कोटसाक्ष्यं कृत भवत्‌ | 
तत्तत्का्म Aaaa कृते चाप्यकृत भवत्‌ ॥ ९१! ॥ 
~ ~ A 
वोभान्माहाद्भवान्मेत्यात्कामात्क्राधात्तथेव च । 
अज्ञानाङ्गाल भावाच साक्ष्यं वितथसुच्यत ॥ ९९ ॥ 


एषामन्यतमे स्थाने पः ATATA वदेत्‌ । 
तस्प दरडविदाषांस्तु प्रवक्ष्पाम्यनुपूवदाः ॥ ER ॥ 


A hos aC 
लोभात्‌ सहस्र दण्ड्यस्तु मोहात्यूव ठु साहसम्‌ 
aaga} मध्यमौ दण्डौ Asare चतुर्गुणम्‌ ॥ ७४ ॥ 


A 


कामाइदाणुणं पूर्व कोधात्तु ATT परम्‌ । 
अज्ञानाद्‌ दे शते पूर्ण बालिइयाच्छतमव तु ॥ ES ॥ 
एतानाहुः कोटे साक्ष्ये प्रोक्तान्द्ण्डान्मनी षिभिः | 
Was 
धर्मस्थाव्याभिचाराथंमघमेनियमाय च ॥ ER ॥ 
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९० | मनुस्मृतिः- 

A e 6 oon e NS Oe 
MEA तु कुर्वाणांस्त्रान वणान्धार्सिको TI! | 
प्रवासयइण्डायत्वा ब्राह्मणं तु विवासयेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
उपस्थमुद्र जिह्ठाहस्तौ पादौ च ISIR । ` 

Q A oS > 
AGUA च कणो च धनं FEART च ॥ ९८ ॥ 


वि. : A 
अनुबन्धं परिज्ञाय SMHS च AFTR: । 

A e > ` 
सारापराधो चालोक्य दरड ZUA पातयत्‌ ॥ ९९॥ 
अधमद्ण्डनं लोक यशोघ्नं की तिमाशनस्‌ | 

> Ae ~ ~ 
अस्वण्य च परत्रापि तस्प्रास्तत्पारिवरजयेलू ॥ १०० ॥ 


अद्ण्ड्यान्द्णडयन्‌ राजा दण्डयांश्विवाप्यदण्डयनू | 


SS 


| 
अयशा REGINA नरक चेच गच्छलि ॥ १०१ ॥ | 
| 


वाग्द्ण्ड प्रथम कुःयोडिग्दण्डे लदनन्तरझ | 
तृतीय घनद्ण्डं तु बघद्ण्डमतः परसू ॥ १०२ N 


TANI यदात्वेताज्नग्रहालु न ARTE | 
तदड सवसप्यतत्पयुज्यात AUST ॥ १०३ tt 


लाकसव्यवहाराथ राः संज्ञा; प्रथिता सुखि । 
ताम्ररूप्पखवणोना ताः प्रवक्ष्यास्यदाषत; ॥ १,०४ ॥ 


जालान्तरगत आना यत्खूदम TSR रज; | 


aw 
प्रथन तत्प्रमाणाना अखरजु घचक्षल ॥ १०५ ॥ 
चसरणबाऽछ्टा IRAT (छक्का पारक्चाणनः | 
ता राजसपषेपास्तखस्त ्रघागा TANT: ॥ १०६ | 


सषपाः षड्‌ यवा मध्यास्त्रियवं त्वेक कष्ण लभ | 
पचकृष्णलका माषस्त सुवणस्लु षोडश ॥ १०७ ॥ 


छ झुवणाञ्चत्वारः प्लान धरणं दश | 
& कृष्णल AAI ANAT UAAR: ॥ १०८ ॥ 
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अषएमोऽध्यायः | १ ९१: 
त षाडश स्पाडरणं पुराणश्चेव राजतः | 
CH AS a 
काषापणं लु विज्ञप्रस्ता ग्रिकः काषिक्र$ पणः ॥ १०९॥ 


घरणानि दश ज्ञेयः शतमानस्तु राजतः | | 
A ~ DD Ste SS 
चलुःसोवाजिको निष्को विज्ञघस्लु प्रमाणत; ॥ ११०॥ 
qarat दे शाते साथ प्रथम! साहस; was? | 
aram: पञ्च AJT सहस्रं त्येव चोत्तमः ॥ १११. ॥ 
| 


~ aA ~ Q (९) ans 
BY CF प्र'तज्ञात पञ्चक MAHIA । 


T < 
अपहूवे तदद्धिणुश तन्भनोरचुशासनस्‌ ॥ ११२ I 


fan er ७ ~ SSN YS Gan 
AAS Tal WS खजाढस्ताबबधनाम्‌ | 
Aan » A En 5 > 
UMA शुह्णायान्मासाळाधुषक्रः Wet ॥ ११३ ॥ 


टु ल 
हुई शर्त चा शुह्णीयात्सतां धर्षभनुस्तरन्‌ | 
fea शतं हि शुह्णानो न अवस्मर्थकिल्विषी ॥ ११४॥ 
wa AH चलुष्कं च पञ्चफं च दातं समस्‌ | 
® A ७ ga A 
मासस्य BS गृहीयाद्षण नासलुपूनेचाः ॥ ११५्‌॥ 
न त्वेवाधौ सोपकारे कोसीदी शडिमाशुथात्‌ | 
न चाधेः करलसेरोधान्षिसरगोंऽस्ति न विक्रध/॥ ११६ ॥ 
= ~ om. ¢ न ट्र डी मे 
न भोक्तव्यो वलादाविसुञ्जानो EET | 
aea तोषधेच्चेनमाविस्तनोऽन्यथा भवेत्‌ ॥ ११७॥ 
S FF: ~ OR i 6 a t 
आधिश्वोपानाधिश्वीसा न कालात्यथमहतः | 
NN कु o> 1 २१८ N 
अवहार्थों भवेतां तो दीधकालमवस्थिता ॥ ११ 
सप्रीत्या सुज्यमानानि न नश्यान्ति कदाचन | 
घेलुरुछो वहन्नइवो यञ्च दम्यः प्रयुज्यत ॥ ११९ ॥ - 
i ~ 1 UNV उड ~ 
यत्किज्चिहशवर्षाणि सन्निषां प्रचल घनी | 
सुज्यमानं परैस्तूषणीं न स तल्लब्धुमहति ॥ १२०॥ 
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मनुस्मृतिः- 


A RN RR I EEE EET ee A ~~ 


अजडश्चेदपोगण्डो विषये चास्य शुञ्यत | 

AÅ तक्यवहारेण भोक्ता तदुद्रव्यमहति ॥ १२१ ॥ 
आधिः सीमा बालधनं निचपोपनिधी स्त्रियः | 

राजसं श्रोत्रियस्वं च न आगन प्रणश्यति ॥ १२२ ॥ 

यः स्वामिनाऽननुज्ञातमात्रिं JER विचक्षणः । ` 
तेनार्धत्ँडि भोक्तव्या तस्य भोगस्य निष्कतिः ॥ १२३ ॥ 
SAAI नात्येति सकृदाहृता | 

धान्ये सदे लवे वाह्य नातिक्रामति पञ्चताम्‌ ॥ १२४ ॥ 
कृतानुसारादधिका व्यतिरिक्ता न ASIA | 
कुलीदपथमाहुस्त पञ्चकं शतमहेति ॥ १२५ ॥ | 
नातिसांवत्सरीं Aes न चादृष्टां ARTE | | 
AMIE कालबृद्धि! कारिता काथिका च या ॥ १२६॥ | 
ऋणं दातुमशक्ता यः कतुमिच्छेत्पुनः क्रियाम्‌ | 

स द्त्वा निजितां बृद्धि करण परिवतेयेत्‌ । १२७ ॥ 
अद्शयित्वा तत्रेव हिरण्यं परिवर्तयेल्‌ | 

यावती २ भबद्वद्धिस्तावती दातुम इति ॥ १२८॥ 
THING समाख्टा देशकालव्यवस्थितः | 
अतिक्रामन्देशकाली न तत्फलमवाप्ुयात्‌ ॥ १२९ ॥ 


ससुद्रपानकुराला दृशकालाथदशिनः 
स्थापयान्त तु या AS सा तत्राधिगम प्राति ॥ १२० ॥ 


या यस्य प्रातिक्षूस्तिछेहदानायद्द मानवः | 

अद्शयन्‌ स त तस्य प्रयच्छत्सधनारणम्‌ ॥ १२१ tl 
प्रातिभाव्यं दृथादानमाक्षिकं सौरिकं च यत्‌ | 
दुण्डशुल्कावशष च न पुत्रो दातुमहीति ॥ १३२ ॥ 
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अष्टमोथ्थ्यायः | । ९३ 


द्शनप्रातिभाव्य तु विधि; स्थात्पूवचो दितः | 
दानप्राताव प्रत दायादानपि दापयेत्‌ ॥ १३३ ॥ 


अदातारे yaglar विज्ञातप्रकृतावृणम्‌ | 

पञ्चात्‌ प्रातिसुवि प्रत परीप्सेत्कन हतुना ॥ १३४ ॥ 

निरा दिष्रणनश्चेत्तु प्रतिक स्थादलंघन: | 

eanga तह॒द्यान्निरादिष्ट इति स्थिति! ॥ १३५ ॥ 
ae OC Ee 

मत्तान्मत्ताताध्यधीनेबालन स्थविरेण वा | 

अ्सबद्धक्रतञ्चेव व्यवहारा न सिध्यति ॥ १३६ ॥ 

सत्या न भाषा अवाति यद्यपि स्यात्प्रतिष्ठिता । 

बहिश्चद्गाष्त घर्मान्चियताद्वयावहारिकात्‌ ॥ १३७॥ 


योगाधमनविक्रीतं पोगदानप्रातिग्रहम | 
थत्र वाप्युपाधिं पश्येत्तत्सव विनिचतेयेत्‌ ॥ १३८ ॥ 


ग्रहीता यदि नष्ठः स्पात्कुटुम्बार्थ HAY व्ययः । 
दातव्यं बान्धबैस्तत्स्यात्प्रविभक्तेरपि स्वतः ॥ १३१ ॥ 
कुटुस्वा्थऽध्यधी नोऽपि saaat यमाचरेत्‌ । 
स्वदेश बा बिदेश वा ते ज्यावान्न विचालयतू ॥ १४० ॥ 
aaga बलाद WH बलाद्यचापि लेखितम्‌ | 
सच।न्बलक्रुतानयानक्कतान्मनुरत्रचील्‌ ॥ १४१॥ 
त्रयः परार्थे छ्किइघान्ति साचिणः प्रतिभूः कुल्‌ ! 
चस्वारस्तृपचीयन्ते विप्र ग्राद्या वणिङ्‌ नप; ॥ १४२ Ui 
~ ७ An ~ ON ~N 
SAE नाददीत परिक्षीणोऽपि TAa: | 
“~ ७ ~ id ze ~ 
न चादेयं समृडोऽपि सूक्ष्मम प्ययस्लुत्स्टजत््‌ ॥ १४३ ॥ 


आनादेसस्य-चादानाद्ादयस्थ च वजेनालू | 
दोबल्य ख्याप्यते राज्ञः स प्रत्येह च नश्यांत्त॥ १४ ॥ 
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_ ९४ मनुस्म्रातिः- es 


eee 
a annan 


I aero 


स्वादानादणससगात्त्ववलाना च रचणात्‌ | ( 
बलं सजायते राज्ञः स प्रत्येह च qaa ॥ १४५ Il 


तस्माद्यम इव स्वामी स्वयं हित्वा प्रियाप्रिथे । 

ava याम्पया aear जितक्रोधो RAAT: ॥ १४६ ॥ 
यस्त्वधमण कार्याणि मोहात्कुयान्राधि 

आचिरात्त दुरात्मानं बर कुवन्ति WAT ॥ १४७॥ 
कामक्रोधो तु सयम्प योऽर्थान्‌ धर्मेण पयाति । 
प्रजास्तमचुवतन्ते AGRA सिन्धवः ॥ १४८ N 

यः साधयन्त छन्दन बेद्यडनिक नप । 

स राज्ञा तचलुभांगं दाप्यस्तस्य च AFAR ॥ १४९ ॥ | 


कर्मणापि सम कुयोडनिकायाधमर्णिक: | 
समो5वकृष्ट जातिस्तु दघाच्छेयांस्तु तच्छने। ॥ १५०॥ | 
अनेन विधिना राजा मिथो विवदता नणाम्‌ | 
साक्षिप्रस्ययसिड्ानि कार्याणि समता ATA ॥ १५१ ॥ 
कुलजे वृत्तसपन्ने Tas सत्यवादिनि | 
महापक्षेधनिन्यापे निक्षप निक्षिपेद्‌ बुधः ॥ १५२ ॥ 
यो. यथा निक्षिपेड्धस्ते यसर्थ यस्थ मानवः | 
स तथैच ग्रहीतव्यो यथा दायस्तथा ग्रहः ॥ १५३ ॥ 
यो frat घाच्यसानो निक्षप्लुन प्रथच्छलि । 
í स याच्यः प्राडावपाकन लाक्षक्षव्॒र साज्धा ॥ १५४ ॥ 
साक्ष्यभावे प्राणिधिभिवघोरूपसमन्वितेः | 
AAA सन्यस्थ हिरणयं तस्य तत्त्वत; ॥ १५५ ॥ 
स यदि प्रतिपद्यत यथान्यस्तं यथाकृतम्‌ । - 
(2७, A A A ~ ` : 
न तत्र 1वद्यत ।काञ्चद्यत्पररा ASTA ॥ १०६ ॥ 
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Qag: स हन्तव्यः प्रकाश Afaa: ॥ १६६॥ 
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अष्टमोऽध्यायः ९५ 


na ie क 2 
zee न दद्याद्यादे तु ताडिरणयं यथाविधि | 
| TAIT दाप्यः स्यादति THIET धारणा ॥ १५७ ॥ 


'नचपापानंधा नित्ये न देयौ प्रत्यनन्तरे । 


~ 


= ` 
देखता [वानेपाते तावानिपाते त्वनाठाना ॥ १५८॥ 


~ 


SAAI लु या दद्यान्सृतस्य प्रत्यनन्तर | 
स राला नियाक्तव्या न 'नचप्लुश्च बन्धुभिः ॥ १९४ ॥ 


अच्छलनंच चाान्वरुलूत्तसर्थ प्रातिपूच कम्‌ | 
चयाथ तस्य वा बुस सान्नब परि साधयत्‌ ॥ १६०॥ 
निञ्चपष्व सवषु विधि; स्यास्वरिसाधने | 


WSR AGUAS तस्मान्न सहरेत्‌ ॥ १६१ ॥ 


AAC 
Wea जलनाढभाग्रेना QIRA वा | 


न द्याष्याद्‌ तस्मात्स न खहरात RAA I १६२ ॥ 


सच॑रूपाथरान्वच्छच्छपथश्चच बादिक! ॥ १६३ ॥ 
या trae नापयाति यश्चानिक्षिप्प याचते । 
S 305 a a $ 
USA चोरवच्छास्यी दाप्यो वा तत्समं TAT ॥ १६४ ॥ 
निक्षपस्थापहर्तारं तत्सम दापयेइमम | 
ay An ७ AN 
तथापानेघिद्दतारसविकादण पार्थिव; | १६७ ॥ 


उपधाभिश्च थः कश्चित्परद्रव्यं ETAT: | 


A OS 


A 


नपा थः कूलो यन यावांश्च कुलसन्निधा | 
तावानेव स बिञ्ञयो विद्व॒वन्द्ण्डमहीलि ॥ १३७॥ ` 
सिथा दायः Hat Aa गृहीतो मिथ एव बा | 

Tay एव प्रदातव्यो यथा दायस्तथा ग्रहः ॥ १६८ Il 
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निच्तिप्तस्य धनस्मेव प्रीत्यो पानि हितस्य च l 

राजा विनिर्णयं कुया दक्षिणवन्न्यासघारिणम््‌ ॥ १६९ ॥ 
विक्रीणीते परस्प खं योऽस्वामी स्वाम्यसमतः। | 
न ते नयेत साक्ष्य तु स्तेनमस्तेनमानिनम्‌ ॥ १७० ॥ 

अवहार्यो भवचेव सान्वयः FEAT दमम्‌ | 
निरन्वयोऽनपसरः प्राप्तः स्थाचोरकिल्विषम्‌ ॥ १७१ N 
अस्वानिना RAT यस्तु दायो विक्रय एव वा। 

अक्तः स तु विज्ञयो व्यवहारे यथा स्थित; ॥ १७२॥ 
अनेन विधिना शास्ता Hae स्वासिबिक्र H | 
अज्ञानाउज्ञानपूर्व तु चोरवद्दण्डमडति । २७२३ ll 
समोगा दृहयते यत्र न टशेतागस; काचित्‌ | 

आशम! कारणं तत्र न संभोग इति स्थित; ॥ ७७४॥ 


~ ‘AN an a A धो 
विक्रयाद्यो धनं किञ्चिदणही यात्कुल सान्नधो | 
may स विशुद्धं हि न्यायतो लमते घनम्‌ ॥ १७५ ॥ ` 
अथ सूलमनाहा यै प्रकाशक्रचशोधित; | 
अदण्डयो मुच्यत राज्ञा नाष्टिको लभते धनस्‌ ॥ १७३ Il 

७ O & क्र Ge 

नान्यदन्येन BSS रूप बिक्रयमद्दात | 
न चासारं नच न्यूनं न दूरण तिरोहितम्‌ ॥ १७७ N 
नोन्मत्ताया न कुष्टिन्या न च या स्पृष्टसेशुना | 
पूवदोषानमिख्याप्प प्रदाता द्ण्डमहति ॥ ९७८ ॥ 


धर्मार्थ येन दत्त स्पात्कस्मेचिद्याचते TAT | 

` पश्चाच न तथा तत्स्थान्न देख तस्य तद्भवल्‌॥ १७९॥ 
यदि ससाधयेत्तत्तु TWA वा पुनः । f 
राज्ञा दाप्यः खुवणे स्यात्तस्य स्तेयस्थ निष्कातेः ॥ १८० | 
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अष्ठपोऽध्यांचः ९७ 


वश RRA ~ 
~~ FS Ne 


दत्तस्यषाद्ता AET) यथावदनपाक्रया | 
अत ऊध्व प्रवक्पामि वतनस्थानपाकियांम्‌ ॥ १८१ ॥ 


खता नाता न कुयाद्या दूपात्कम यथोदितम्‌ । : 
AZUA: कृष्णलान्यष्टा न देप चास्य वेतनम्‌ ॥ १८२ N 


आतस्तु क्यात्त्वस्थ; सन्‌ यया भाषितमादितः 
स द्ाघस्याप कालस्य तछुभतव वतनम्‌ ॥ १८३ IL 


यथोक्तमातः GAT वा यस्तत्कर्म न कारयेत्‌ | 
4 ५ e a, N ४ 
न तस्य वतन देयसल्पोनस्यापि कमणः ॥ ॥ २८४ ॥ 


एष धर्मो5खिलनोक्ती वतनादानकमणः | 

अत Bee प्रवक्ष्यामि धरने ससयभादिनाम्‌ ॥ १८५ ॥ 
यो ग्रापदेवासघानां कृत्वा सत्यन संविदम्‌ | 
विसंवंदन्नरो लो भासं राष्ट्राद्धिप्रवासयेत्‌ ॥ १८६ ॥ 
निगृह्य ITARA समघव्धभिचारिणम्‌ | 
चतुःसवर्णान्‌ बंण्निष्कांइछतमान च राजतम्‌ ॥ १८७ ॥ 
एतदशंडाविधिं कुयाद्धार्मिकः पृथिवी पातिः | 

ग्राम जांतिसमूहेए समघव्याभिचारिश्ाम ॥ १८८ ॥ 
क्रीत्वा विक्रीय वा 'किञ्चिद्यस्पेहानुदाथो भवत्‌ | 

my ७ क A- A पु 
सोऽन्तईश्ाहात्तद्द्रव्यं दद्याचेवाद्दीत च॥ १८२॥ 


परेण तु दशाहस्य न दद्यान्नापि दापयत्‌। 
आददानो दद्चेव राज्ञा दण्ड्यः कातानि षट्‌ ॥ १९० ॥ 


यस्तु दोषवतीं कन्यामनाख्याय प्रयच्छति । 
तस्थ कुर्यान्नपो दण्ड स्वयं षण्णवतिं पणान्‌ ॥ १९१ ॥ 


अकन्येति तु यः कन्यां AME ATT मानवः | 
स शातं प्राप्मयाइण्डं तस्या दोषमद्शयन्‌॥ १६९ ॥ 
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AAAS SSS SSIS SISA, 


RAAT A NSS RAPP AA a गु 


पाणिग्रहणिका मन्त्रा नियत दारलचणम्‌ । :. 
तेषां निष्ठा तु विज्ञया. विद्भिः सप्तमे पद्‌ ॥ १९३ N 


यस्मिन्यास्मिन्‌ कृते कार्य यस्थेहालुशयो AAT | 
लक्षनेन विधानेन धर्म पथि निवेशयल्‌ ॥ १९४.॥ 
agg स्वासिनां चेव पालानां च व्यतिक्रमे | 
विवादं Urga यथावडसतत्त्वसः ॥ १२४ ॥ 


~ Fe A map ep 
दिया वक्तव्यता पाले राक्रा AA TTT | | 
योग कन 5 यथा AP पालो REJINA ॥ ९७६ ॥ 


गोपः क्षीरथुतो WY स ढुल्याइशालो वरास । 
megaa मृत्य; सा स्पात्यालेष्यूते अति; ॥ १९७ ॥ 
नए frase nA: gagi AIA way | 

हीने पुरुषकारेण प्रद्द्यात्पालएष तु ७ १६८॥ 


विछुष्य तु हृतं चोरेनं पालो दातुमहाति । र 
यादि देश च काल च स्वामिनः स्वस्य शसति ॥ १९९ ॥ 
कणी चमं च बालांश्च बस्ति स्नायुं च रोचनाम्‌ | 

पुड स्वासिनां द्व्यान्छृतेष्वङ्कानि TAT ॥ २००॥ 


अजाविके तु संरूडे Ta: पाले त्वनायति । 
| याँ प्रसह्य Par इन्यात्पाल त त्कषिल्विष wag ॥ २०१ ॥. 
| तासां चेदवरूडानां चरन्तीनां मिथो चने | 
| यासुत्प्लुत्य Tal हन्यान्न पालस्तत्र किल्बिषी ॥ २०२ I 
घनु: शत परीहारो ग्रामस्य स्पात्संमन्तत; 
शम्पापांतास्रयो चाऽपि त्रिण्णो नगरस्प तु ॥ RoR I 
तच्रापरिदृतं धान्यं विहिस्युः पदावो यदि । 
न तत्र प्रययेदण्ड SUA TUAMA ॥ २०४ ॥ 
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AANA AANA sen 
n PRA ४६ 
ra 


naananannnanemnnannanannngyn 7४५५५८ nena 


aft तत्र प्रकुषात थासुष्ट्रो न विलोकयत | 
IR च वारयत्सवें द१वसूकरसुखानुगम २०५ ॥ 


पांथ क्षत्र परिवते ग्रामान्तीयेऽथवा पुनः ॥ 
सपालः शातद्ण्डाहों चिपालांश्चारयेत्पशून्‌ || २०३ ॥ 


GATED तु पशु; सपाद्‌ पणमहाति। 
सवच लु सदा देयः AIARA धारणा ॥ २०७ ॥ 


` आनेदशाहां गां BAT वृषान्देयपश्स्तथा | 
WIAA PTAA न दणड्यान्सलुरत्रचीत्‌ ॥ २०८॥ 


~ 
च्‌ 
= 


[त्यये द्श्डो भागाहदाशुणो भवेत्‌ | 
~ 8 
हाज्चद्ण्डा WATATARTATT AAT तु ॥ २०९ ॥ 
एलङ्विघानमातिङडडार्सिक:-परथिवीपतिः | 
स्थाभिनां च पशूना च पालानां च व्यतिक्रम ॥ २१० tl 


सीमां प्रति ager विवादे ग्रामयोद्यो! । 

sag ave नथत्सीमां खुप्रकाशषु Aggy ॥ २११ ॥ 
सीमावचाख कुर्वीत न्‍्यग्राधाइवत्थकिशुक्रान्‌ | 
शाल्सलीम्शालतालांख क्षीरिणञ्चैव पाद्पान्‌,॥ २१२ I 


गुल्मा न्वेणूंश्व चिचिघाञ्छंमीवछ्लीस्थलानि च | 
शरान्कुब्जकगुल्मांश तथा सीमा न नहयति १ ११३ ॥ 


तडागान्युद्पानानि वाप्यः प्रस्रवणानि च। 
सीसासंघिष कार्याणि देवतायतनानि च ॥ २१४ ॥ 


TISHAM A चान्यानि सीमालङ्गान कारयत्‌ | 
सीस्षाज्ञान रणा वीक्ष्य नित्यं ATH वपयघस्‌ ॥-२१५ ॥ 


आअइ्मनाऽस्था।न गोबालान्स्तुषासस्मकपालका' 
करीषमि्टकाङ्गाराइछकराबालुकार्तथा ॥ २१६ ॥ 
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“> ल: A : a ZA 
यानि चैवं प्रकाराणि कालाद्‌ भूमि न भक्षयेत्‌ | 
तानि ASI सीमायामप्रकाशानि कारयल्‌ ॥ २१७॥ 
एते लिंड्गैनये्सीमां राजा विबद्सानयोः। 
पूव शुक्तया च सततमुदकस्यागमेन च ॥ २१८॥ 
यदि सशय एवस्यालिड्ानामपि दशने । 
साक्षिप्रत्यय एव स्यात्सामावाद्चिनिणयः ॥ २१९ || 
ग़्रा्तीयककुलानां च समक्ष सीम्नि साक्षिणः । 
प्रष्ठञ्याः सीमलिड्गामि तयोञ्चैव विवादिमोः ॥ २२० N 
त पृष्टास्तु aar ag: समस्ताः सीन्नि निञ्चयस्‌। 


निबध्रीयासथा सोपां सर्वास्तांचरेव arava: ॥ २२१ ॥ 


शिरोभिस्ते गृहीत्वोवा स्रग्विणो रक्तवाससः | 

; PONS Wineries ee nace ` AN ~ र 

सुकृतेः शापिताः स्रः RIJA समञ्जसम्‌ ॥ २२२ ॥ 
यथोक्तेन नयन्तस्ते पूयन्ते सत्यलात्तिश; | 

विपरीतं नयन्तस्तु दाप्याः स्युद्धिशत दमम्‌ ॥ २२३ ॥ 
साह्यमभावे तु चत्वारो ग्रामाः सामन्तवासिन; | 
सीभाविनिंणय कुयः प्रथता राजसल्लिधा ॥ २२४ ॥ 


साप्तन्तानामभावे तु मोलाना सीम्नि साक्षिणाम्‌ | 
इमानप्यनुयुज्ञीत पुरुषान्वनगो चरान्‌ ॥ २२५ ॥ 
व्याधांदकाकुनिकान्गापान्केवतान्मृलखानकान | 
व्यालग्राहानुञ्छदत्तीनन्यांश्च वनचारिणः ॥ २२६ ॥ 
त पृष्टास्तु यथा aq: सीमां सन्धिषु लक्षणम्‌ | 
तस्तथा स्थापयेद्राजा ANN ग्राभपोद्दयों! ॥ २२७ ॥ 


चघकूपतडागानामारामस्य गृहस्थ च। 
सामन्तप्रत्ययो ज्ञेयः सीमासेतुविनिशयः ॥ २२८॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


TAS AT | १०१ 


° कै 


NA A RAR AU A ०.५. २. 
PP PP DPI PSL OIE AOI DP ८९८०० 


सामन्ताश्चन्सषा aT: सेतोः बिषद्तां ana af 

y 
सच FIR पृथरद्णड्या राज्ञा मध्यमसाहसम्‌ 7४ 222 ॥ 
गृह तडागमाराम क्षेत्रं वा भीषया हरन्‌। | 
दातानि पञ्च दण्ड्यः स्यादज्ञानाद्‌ द्विशतो दमः ॥ २३० ॥ 


सीमायामविषह्यायां स्वयं राजेच धमावित्‌ । 
प्रदिशद भ्रूमिसतेषासुपकाराद्ति स्थितिः ॥ २३१॥ 


एषोऽखिलो नाभिहितो धमः सीभाविनिशये | 

अत ऊर्ध्व प्रवक्ष्यामि वाकपारुष्याविनिणयम्‌ ॥ २३२॥ 
दातं ब्राह्मणमाक्रुहय क्षत्रियो दणड महति | 
चैदयो5प्यधेदषात दे वा शूद्रस्तु बघमहाति ॥ २३३॥ 
पञ्चाशद्‌ ब्राह्मणों दण्ड्यः क्षत्रियस्थाभिशसन | 
Fay स्पाद्धपञ्चाराच्छूद्रे दादशको FA: ॥ २३४ ॥ 
समचर्ण द्विजातीनां द्वादराव व्यतिक्रमे | 
बादेष्ववचनीसेछु तदेव द्विगुणं भवत्‌ ॥ २३५ ॥ 

श्रुतं देश च जाति च कर्म शारीरमेव T | 

वितथन ब्रुवन्दर्पाद्दाप्पः स्यादू ANA gA ॥ २३६ ॥ 


काणं वाप्यथवा खञ्जमन्यं वापि तथा विधम्‌ | 
तथ्येनापि ज्रुवन्दाप्यो दण्डं काषीपणावरम्‌ ॥ २२७ N 
atat पितरं जायां arat तनयं गुरुम्‌ | 
आज्षारघज्छत दाप्यः पन्थानं चाददद्‌ शुराः ॥ २३८॥ 
ब्राह्मण चत्रियाभ्यां तु दण्डः कार्यो विजानता | 
ब्राह्मण साहसः पूवः क्षात्रिये त्वेव मध्यमः ॥ २३९ ॥ | 
एष दण्डविधिः प्रोक्तो वाकपारुष्यस्य तत्वतः | 

अत HEA प्रवक्ष्यामि दण्डपारुष्यनिणयम्‌ } २४० ॥ 
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यन कन चिद्ङ्गन हिस्याचच्छूछसन्त्यजः | 
छेत्तव्यं तत्तदेवास्य तन्मनोरनुशासनम्‌ ॥ २४१ N 


पाणिस्षुद्यम्य दण्ड वा पाशिच्छेद्नसहति | 
पादेन प्रहरन्‌ कोपात्पाद्च्छद्नमहीति ॥ २४२ ॥ | 
सहासन मभिप्रप्खुरुत्छु्टस्या THRE अः | 
कट्या HATS निवास्य! TERA वास्थाबकलथलू ॥२४३॥ 
अवनिष्टोबलो TNT Fall DRAIT: | 
HAGAIA ACHAMIIAT TET ॥ २४४ ॥ 
ANY USA इस्तो छेद्धदविचारयन्‌ | 

~ an ° A ° 
पाद्याद्ाढकाथा च ग्रायाया yay च 


त्वग्भेदक; शातं दण्ड्यो लोकेोहितस्थ च दर्शक! 
मासभत्ता तु षण्निष्कान्‌ प्रधास्यस्त्वस्थिअद्क; ॥ RYE II 
वनस्पतीनां सर्वेषालुपभोगं यथा यथा! 
तथा तथा दमः काथो हिंसायामिलि धारणः ॥ २४७ ॥ 
मनुष्याणां पशूनां च दुःखाय प्रहृते सति ¦ 

| यथा यथा HEFE दण्ड कुर्यात्तथा तथा ॥ २४८ ॥ 

‘| अङ्गावपीडनायां च ब्रणशाणितयोस्तथा | 
सखुत्थानव्यय grea: सवद्णडमयापि चा ॥ RYS ॥ 


द्रव्याणि हिंस्थाद्या यस्य ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपि वा । 
स तस्पात्पाद्यत्तु्ट राज्ञा दद्याच तत्समम्‌ ॥ २५० ॥ | 


चमचा।सकमाणडेंषु का्ठलोष्टमयेषु च | 
सूल्यात्पञ्चणुणो दण्डः पुष्यमूलफलपु q I २७१ N 
यानस्य चव arga यान मन एच च। 


A 
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PRIN ARR RR AAR AAR RARAAAN AAA EPA ALLA 


छिन्ननास्ये भग्नयुगे तिर्यक्‌ प्रतिमुखागते | | 

ATAF च यानस्य ARAF तयैव च ॥ २५३ ॥ 

A A AD oN 

छदन चेव यन्त्राणां घोकरशस्थोस्तध्रेव च 

आक्रन्दे चाप्यपैहीति न gte भनुरत्रवीत्‌ ॥ २५४॥ 
यचापवतते युग्यं वेगुण्यात्पाजकश्य तु | 

तत्र खासी सवेहण्डयो fearat wart दम ॥ २५७ ॥ 
MARARA प्राजको दरडमहेति | 

युग्पस्था; प्राजकऽमासे खच दण्ड्या हाते NAA ॥ २५६ ॥ 


ख चेत्तु पथि Bus: yat रथेन बा | 
LS 


TATA ITAA दण्डोऽविचारितः ॥ २५७ N 
मलुष्यसारशे क्षिप्र चोरचल्झिल्बिष भवेत्‌ | 
TIMI महत्स्वधे गोगजो हया l २९८॥ 
grat पशूनां तु हिंसायां डिशतो दभः | 
पञ्चाशत्तु AARTS: YAY BTITATT ॥ २९९॥ 
गदे आाजाविक्षानां तु दण्ड! स्पात्पञ्चप्नाषिकः | 
माषकस्तु भवेहणडः श्वखूकरनिपातिते ॥ २६० ॥ 


आयो GAA दासश्च प्रेष्या आता च सादर 
प्राप्तापराधास्ताड्या! स्यू रज्ज्बा बेणुदलेन वा ॥ २६१ ॥ 


पृष्ठतस्तु शरीरस्य नोत्तमाङ्ग कथञ्चन | 
SHASTA तु प्रहरन्‌ प्राः स्याद्यौराकाल्वषस्‌॥ RAR 


एषाऽ[ललनाभाहता दूण्डपारूष्यानणयः | 
` स्तेनस्यातः TAKIN स (वाच द्णडावानणाच ॥ २6२ ॥ 


परमं यत्नप्तातछत्स्तनाना न्ह ATs 
स्तनाना निग्रहाद्स्स यशो राष्ट च बघत ll २६४ ॥ 
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१०४ TRR: 


अभयस्य हि यो दाता स पूज्यः सततं TT: | 
सत्रे हि वधेते तस्थ सदेवा भयद्क्षिणम्‌ ॥ २६५ ॥ 


AIA घमेषड्भागो राज्ञो भवति TAA: । | 
अधमादपि षड भागो भवत्यस्य ATTA: ॥ २६६ N | 


यदधीते यद्यजते यद्ददाति यद्चति । 
तस्य षष्ट भागभाग्राजा सस्यरभवति रक्षणात्‌ ॥ २६७ ॥ 


रचन्धमण TAA राजा वध्यांश्च घातयन्‌ | 
यजतऽहरहरयज्ञः सहस्रशतद्‌ AAT: ॥ २६८ ॥ 


याऽरक्षन्बालेमाद्त्त करं Ben च पाथवः 
मातभाग च दण्ड च स सद्या नरक AAT ॥ २६४ ॥ 


अराक्षतार राजानं बलिषड्भागहारिणम्‌ | 
तमाहुः सवलोकस्य समग्रमलहारकम्‌ ॥ २७०॥ 


अनपाचतमयाद्‌ं नास्तिक विप्रतुम्पकम्‌ | 
अराचतारमत्तार छप पविद्याद्धोगातिम्‌ ॥ २७१ ॥ 


अधा।मर्क त्रिभिन्यायेनिंगुह्णी यात्प्रय्षतः 


Can oN 


।नराधनन बन्धन विविधन बघेन च ॥ ROR II 


नय्रहणाह पापाना साधूनां संग्रहेश च। 
ASAT इवज्याभिः पूयन्ते सततं रूपा; ॥ २७३ ॥ 


चन्तव्य प्रश्ुणा नित्य चिपतां कार्थिणां न्णाम्‌ | 
बालवडातुराणा च Haar हतमात्मनः ॥ Rov ॥ 
य, चसा मषयत्यातस्तन स्वर्ग महीयते | 
यस्त्वश्वयान्नक्षमत नरकं तन गच्छाति ॥ २७५ ॥ 


राजा स्तनन गन्तव्या झुक्ताकरशन धावता | 
अआचच णन तत्स्तयमव कमा स्म शाव माम्‌ ॥ २७६ ॥ 
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SAIS NANA OS LY UU ALY LNA ve 


शासनादा विमोचाद्वा स्तन! स्तेयाद्विसुच्यते | 

अशासित्वा तु तं राजा स्तेनस्याप्रोति किल्विषम्‌ | २७७॥ 
oo A ig ~ an 

अन्नादे भूणहा ATS पत्यो भायापचारिणी ।. 

गुरो शिष्यश्च याज्यश्च स्तेनो राजनि किल्विषम्‌ ॥ २७८ Ul 

राजनिधूतद्णडास्तु कृत्वा पापानि मानवा; । 

fader: खर्गमायान्ति सन्तः सुक्कातिनो यथा ॥ २७९ ॥ 

यस्तु रजुं घटं कूपाडरेद्धिन्याच यः प्रपाम्‌ । 

स दण्ड प्राशुयान्माषं तच तस्मिन्ससाहरेत्‌ ॥ २८०॥ 

धान्यं दशभ्यः कुम्भेभ्यो हरतोऽभ्याधिकं बधः | 

AREN गुणं दाप्यस्तस्थ च तडनम्‌ ॥ २८१ ॥ 

तथा धरिममेयानां दातादभ्याधिक बधः | 

खुवणेरजतादीनासुत्तमानां च वाअसाम्‌ ॥ २८२॥ 

पञ्चादातस्त्वभ्याधिके हस्तच्छेद्‌नमिष्यते | 

Bey त्वेकादकाणुणं सस्या णडं प्रकल्पयत्‌ ॥ २८३ ॥ 

पुरुषाणां कुलीनानां नारीणां च विशाषतः । 

genat चैव र्नानां हरणे बधमहाति ॥ २८४ ॥ 


महापशूनां हरणे शस्त्राणासोषधस्थ च । 
कालमाखाद्य कार्ये च दण्ड राजा प्रकल्पधत्‌ ॥ १4५ Ul 


गोष ब्राह्मण संस्था छुरिकायाश्च भदन | 


= à ९ las दि 
पशूनां हरण चेव स्यः कार्योधपादिकः ॥ २८६ ॥ 


सूचका पीस किणवानां गोमयस्य गुडस्थ च | 
दध्नः क्षीरस्य तक्रस्य पानीयस्य तृणस्य च ॥ २८०० ll 


(7 O A 
वेणुबेदलभाण्डानां लवणानां तथव च । 
मुण्मयानां च हरणे खुदो भस्मन एव TIRSS I 
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०. २० A a i 
अन्येषां चेवमादीनामाद्यानामोद्नस्थ च । 
पक्कान्नानां च सर्वेषां तन्मूल्यादू AJT दमः ॥ २८९ ॥ 


पुष्पेछु हरिते धान्ये गुल्मवछी नगेछु च | 
अन्येष्वपरिपूतेछु दण्ड; स्यात्पञ्च कृष्णलः ॥ Wo ॥ 
WY धान्येछ शाकसूलफलेछु च | 

निरन्वथ शत दरड: सान्वयेऽधच्ालं दृः ॥ २६१ ॥ 
स्थात्साहसत्वग्वथवत्प्रसभं कर्म पत्कृतम । 

Iनरन्वय अबस्स्तय हृत्वाऽपव्घघल च यतू ॥ २४२॥ 


यस्त्वतान्युपक्ल्मप् गण CAAGATC: । 
तमाय दण्डयद्राजा AANA चोरयेद्‌ WHIT ॥ २६३ ॥ 


` 


येन येन यथाङ्गेन स्तेनो ay ex | 
तत्तदषहरत्तस्य प्रत्यादेशाय पारथिय; ॥ २९४ ॥ 
पिताचार्यः खुहन्माता भाया पुत! पुरोहित: | 
TRAIN नाम राञ्ञ'ऽस्ति घः Tas न ATA २९५॥ 
AINU अवदण्ड्यो यन्जान्ध; MIRAT जन; 
तन राजा भवइण्ड्यः Geena घारणा ॥ २९६ ॥ 
| अछापाच्य तु शूद्रस्य स्तेये wale किल्बिबस | 
पाडशव तु aaa दाजिशत्‌ चन्चियस्यच ॥ २९७ ॥ 
| ATAU चतुःषाष्टि; पूणे वापि aq भवेत्‌ | | 
RIU वा चतुःषष्टिस्त द्वोषणुणचिडि' सः ॥ २६८ ॥ | 
चानस्पत्य सूलफलं दावरन्यर्थ aa च | i 
CW च गाभ्या ग्राघाथमस्तध मनुरत्रवातू ॥ २९९ ॥ 


याऽद्त्तादायनाहस्ताल्िप्सेल ्राह्मणा धनस्‌ | 
याजनाव्यायननाप ययास्तेनस्तथेच स; ॥ Roo | | 
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Gisan: क्षीणवृत्तिद्वाविक्ष्‌ दे च मूलक । ` 
आददानः परचेत्रान्न दण्डं दातुमहाति ॥३०१॥ 


आनेन विधिना राजा कुर्वाण; स्तेननिग्रहम्‌ | 


S~ 


यक्षांडास्मनू WIAA छो के प्रत्य Agua JAR ॥ २०९२ ॥ 


एन्द्र स्वा नमजिप्रेप्सुर्यशञ्जाक्षयसव्यय | 

नोपेकल aua राजा साइसिक नरस्‌ ॥ ३२०३॥ 
वाग्दुटाततस्कराचेच दृण्डेनेव च दिसत; | 

साहसस्य नर; कत्ता विज्ञेयः TRTA: ॥ २०४ Ul 
साहसे aaar तु यो भषेयाते पार्थिव; | 

स विनाशं avery Aay चाधिगच्छति ॥ २०५ ॥ 
ननित्रकारणाद्राजा विपुलादा' वॅनागमातू | 
समुत्स्टजतसाइसिकान्सवभूतभयावहान्‌ ॥ ३०६ ॥ 
are दिजाातिंनिग्राहय धमो घच्रोपरूध्यते । 
garsai च वणानां faga कालकारिते ॥ ३०७ ॥ 


` ्रात्मत्रश्च परिज्ञाणे दाशानां च सगर । 


सली विप्राभ्युपपत्तो च घ्नन्धर्भण न दुष्यालि ॥ २०८ Ul 

गुरु दा बालवृद्धौ वा ब्राह्मण वा बहुश्रुतम्‌ | 

आतत्तायिनसायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ ३०९ Ul 
$ AA 5 

HAST गरदश्चैव शस्त्रपाणिधनापद्द: | 

क्षबदारहरञ्ैव पडेते झातता थिन; ॥ ३१० ॥ 


i i NN उ (NN oS 
- नाततायिवधे दोषो इन्तुभंचात कञ्चन | 


प्रकाश चाऽप्रकाच वा मन्युस्तं मन्युखच्छात ३११ ॥ 


परदाराभिमशेडः बन ae 0400 
उद्र जनकरे देण्डोरेछन्नयित्वा प्रवासयेत्‌ ॥ ३१२॥ ` 
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तत्समुत्थोहि BHT जायते वखेसंकर; ।. | 
~ ~ ~ 
येन सूलहराश्धमः सर्वनाशाय कल्पते ॥ ३१३ ॥ | 


परस्थ पत्न्या पुरुषः संभाषां योजयन्‌ रहः 
पूवमाक्षाररेतो दोष, प्राञ्चुयात्पूचसा इसम्‌ ॥ ३१४॥ | 


यस्त्वनाचा।रतः पूवमा भ भाषेत कारणात्‌ | 
न दाष प्राञुयात्कञ्चन्नाहि तस्य व्छातिक्रमः ॥ ३१५ ॥ | 


A SS 


Wears योऽभिवदेत्तीर्थेऽरण्ये बमेऽपि चा । 
नदाना वाप QA स संग्रहणमाझ्चयात्‌ ॥ ३१९ ॥ 


उपचाराक़या लि; स्पर्शो श्पषण वाससाम्‌ | 
सह खट्वासन चव सवे EAEN WAT ॥ ३१७ ॥ 


mga agada दीक्षिताः कारवस्तथा | 
स भाषण सह स्त्रीभिः युरप्रातवारत्ता। ॥ ३१८ ॥ 


न सभाषा परस्त्रिभिः प्रतिषिद्धः समा चरेत्‌ | 
एनाषडा भाषमाणस्तु ga दणडमइति॥ ३१९ ॥ 


WSATAT दूषयत्कन्यां स सद्यो वधमहीति | 
सकामा दूषयस्तुल्यो न बधं प्राञ्चयाज्नरः ॥३९० || 


WATE तु यः Heat कुर्या हुर्पेश मानवः | 
तस्पाशुकत्य अङ्गुल्पो दण्ड चाईति घट्शतम्‌ ॥ ३२१ ॥ 


सकामा दूषयस्तुल्यो नाङणा लच्छदमाग्जयात्‌ | 
Tala तु दम दाप्य! मसङ्गावानत्रक्तयं ॥ ३२२ || 


कन्यच कन्या या कुर्घांसस्या! स्यादाङशताद्सः। 
शुल्क च iggy PAM SRR AT TIT ST ॥ २२२३ ॥ 


यालु कन्या WHATS सा सद्यो माणञ्यमहाते | | 
अङ्गुल्यारव वा छदै खरणादहन तथा ॥ ३२४ | | 
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` डाल्कस्थानेघु कुशलाः सवपण्यावचचणाः 
कुर्युरर्ध यथापण्यं ततो विंशं SAM हरेत्‌ ॥ २३६॥ 
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3 कक 
Sen 


भतार लङ्घयद्यातु स्त्री ज्ञातिणणदपिता । 

ता स्वान: खादयद्राजा सस्थान बहुसस्थित ॥ ३२५ Ul 
पुमांस दाहयत्पापं शयने तप्त आयसे | 

अभ्यादध्युश्च काछानि तत्र दृह्मत पापकृत्‌ ॥ ३२६ ॥ 
यस्थ स्तेनः पुर नास्ति नान्यस्त्रीगो न दुष्टवाक्‌ | 

न साइसिकद्णडप्ना स राजा दाकलोकभाक ॥ ३२७ ॥ 


एतेषां निग्रही राज्ञः पञ्चानां विषये स्वके । 
साम्राज्यक्रुत्सजात्यण लोके चेव यशस्करः ॥ ३२८ N 
ऋत्विजं यस्त्यजेद्याज्यो WSs चत्विऊ्‌ त्यजेद्यदि । 
शाक्तं RATIS च तथोदेणडः शातं शतम्‌ ॥ ३२९ ॥ 

न माता न पिता न स्त्री न पुत्रस्त्यागमहति । 
त्यजन्नपतितानितान्‌ राज्ञा दण्ड्यः Bala षट्‌ ॥ ३३०॥ 
mAg दविजातीनां कार्ये विवदतां मिथः | 

a Iवब्रयान्नपा धम 'चिकाषान्हे तमात्मनः ॥ २३:१ ॥ 
अन्धो जडः पीठसर्पी सप्तत्या स्थाविरञ्च यः। 
औधत्रियेषूपकु्वेश्च न दाप्याः केनचिट्करम्‌ Ul ३३२॥ 
श्रोजिय व्यधितातो च बालवृडाय किञ्चनम्‌ | 
महाकुलीनमार्य च राजा संपूजयेत्सदा ॥ ३३२॥ 


शाल्मलीफलके VEU ने निज्यान्नजकः शानः 
न च वासांसि वासोभिनिहरन्न च वासयेत्‌ ॥ ३३४॥ ua 


तन्तुवायो दशपलं दद्यादकपलाधिकम्‌ | 
अतोऽन्यथा वतमानो दाप्या ATINA. FAT ॥ २३५ II 
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राज्ञः प्रख्यातभाण्डानि प्रतिषिडानि यानि च । 
तानि निहतो लोभात्सवेहारं BeTT ॥ ३१३७ N 
शुल्कस्यानं परिहरन्नकाले ऋयविक्रयी । 
Genad च सख्याने दाप्पोछबुणसत्ययम्त्‌ ॥ ३१८ N 
Hind निर्गम स्थानं तथा वृडिचयावुभो । 
, बिचाथ सघपण्पाना कारयत्कथविकरयों ॥ ३१७६ N 
पञ्चरात्रे AUA पक्ष प्षे$थवा गते | 
कुर्वीत चेषां प्रत्यक्षमर्धसस्थापन TT ॥ ३४०॥ 
तुंलामार्न प्रतीमान सर्वे च स्थात्सलजितस | 
षटखु IG च सासेए पुनरेच परीक्षयेत्‌ ॥ ३४१ 
“पणं यांने तरे giti पौरुषो५र्धपण तरे | 
` पादे पुश्च योषिचच पादाध रिक्त! gary ॥ ३४२ ॥ 
आण्डपूर्णानि यानानि लामै दाप्यानि सारतः | 
रक्तमाण्डान ARAA पुघासश्चापारेच्छ्द्ाः॥ ३४३॥ 


दाचाव्वान यथाद्‌श यथाकालं तरो भवेत | 
नदातारषु तदावचद्यात्स छुद्र नास्ति लक्षणम्‌ ॥ ०४४ ॥ 


गभणा,लु1दमासाद्स्तधा प्रत्रजितो झुनिः। 
MAM SAAT न दाप्या स्तारिकं तरे ॥ ३४५ N 


यन्नाव एकाचचहासाना विशीर्येतापराधतः । 
ARIAT दातच्य समागम्य MASNE: R ३४६ ॥ 


एष नायायनाझुक्ता व्यवहारस्य नणय; | 
ni दाखापराधतस्ताय दावेक नास्ति taa: ॥ २४७ ॥ 


वाणिज्य कारयेद्रश्य Heid क्रषिमेव च। 
पर्ला रख चव दास्य शर द्विजन्मनास्‌ ॥ ३४८॥ 
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~ ० A ७ z ~ ~ 
क्षत्रिय चेव वैश्य च ब्राह्मणी वत्तिकशितो । 
Las ® hat LoS CAN 
बिश्युयादानशस्थन स्वान कर्माणि कारयनू ॥ २४९ ॥ 


दास्य तु ANIMA: संस्कृतान्‌ द्विजान्‌ | 
आनच्छतः प्राभचवत्याद्राज्ञा TST शतानि TF ॥ ३५० ॥ 


अहन्यहन्पवक्षत कर्मान्तान्वाहमानि च | 
अख्व्यिया च नंथतावाकरानू RAAT च ॥ २५१ ॥ 


७ en 
Gq WHat राजा च्यवद्दारान्सञ्चापथन्‌ | 


व्यपोह्य किल्विष सबै signa परमां गातिम्‌ ॥ ३५२ ॥ 


अथ नवमोऽध्यायः ॥ 


ae- 


पुरुषस्थ AIAT धस्स वत्मान ASAT: | 
` संघोगे विप्रयोग च धसान्वकष्पाम शाश्वतान ॥ १ ॥ 


अस्वतन्त्राः AT: काया: पुरुषे! स्वोर्दवानिशास्‌ । 
Ag च सज्जन्त्यः संस्थाप्या आत्मनो वश ॥ २॥ 


पिता रक्षाति कौमारे भत्ता रति यवन | 
रन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वात न्तर्यमहाति॥ ३॥ 


कालेऽदाता पिता वाच्यो वाच्यञ्चानुपयन्पात; | 
मृते भतेरि पुत्रस्तु बाच्यो मातुरराक्षिता ॥ 3॥ 


सुक्ष्येभ्यो उपि प्रसङ्गेभ्यः स्त्रियों रक्ष्या ITA: । . 
द्वयो कुलया? शोकमावहेयुररचिता ॥ ५ ॥ 
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इम TE सववणाना पझ्यन्ता धमसुत्तमम्‌ | | 
यतन्त राक्षतु भाया भत्तारा दुषला ATT ॥ ६॥ | 


खां प्रसूति चारित्र च कुलमात्मानमेव F | 
खे च धर्ष प्रयत्न जायां रन्‌ हि रक्षति ॥ ७॥ 
पतिभार्या संप्रविश्य wal भ्रूत्वह जायत । 
जायायास्ताडि जायात्वं यदस्यां जायते पुनः ॥ ८॥ 
यादृशं भजते हि St सुते सूते तथाविधम्‌ । 

A EA ७ ~ 
तस्मात्प्रजञावहुज्यथ TAA रक्षप्रयलत;ः ॥ ९ ॥ 
न RAA: शक्तः प्रसद्य पारेर चतुम्‌ | 
ए तरुपाययागस्लु शक्यास्ताः परिरक्षितुम्‌ ॥ १० ॥ 


अथस्य संग्रहे चेनां व्यये चेव नियो जयेत्‌ | 

शाच धमञ्न्नपक्तया च पाररंणात्यस्थ चक्षण॥ ११ ॥ 
अरक्षिता गृह रुडाः पुरुषेरा्तकारिमि:। 
आत्मानमात्मना यास्तु रक्षेयुस्ताः सुरक्षिताः ॥ १२ ॥ 


gay लाकयाता नित्य स्त्रीपुंसयोः War | 
पत्यह च GAIRA प्रजाधमान्नेबोघत ॥ १३ ॥ 


प्रजनाथ महाभागाः पूजाही meran: 
TAT TAIA गदछ न विद्वेषोउस्ति कञ्चन ॥ १४ ॥ 


उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम्‌ । 
IAR लाकयाचायाः प्रत्यक्षं स्त्रीनिबन्धनम्‌ ॥ १५ ॥ | 
अपत्य IARAA झुश्रषा रतिरुत्तमा | 
दाराधीनस्तथा स्वग! ASIRIA ह ॥ १६॥ - 
पुत्र tegiga ars: पूवजेश्च मंहाषाभिः | 
।वदवजन्यामम पुणयसुपन्यासं [विबोधत ॥ १७ ॥ 
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` आयुष्कात्लेन वप्तव्यं न जालु परयाबिति ॥ ९७ N 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

- नवमोऽध्यायः | ११३ 
e ५ eA m. A. 5 ete | 

खलुः पुत्र विजानन्ति श्रुतिद्वेध तु मतेरि । 

आहुरुत्पाद्कं केचिद्परे BAM CIT: ॥ १८ ॥ 

BATA CIAL नारी वीजक्षूतः स्मृतः पुमान्‌ | 

SAN जसमायोगात्स भवः सचेदेहिनाम्‌ ॥ १९ ॥ 


विरिष्टं कुत्रचिट्टीज स्ीयानिस्ट्वेव कुत्रचित्‌ | 
SAT तु सम यच सा प्रखुतिः प्रहास्यते ॥ १० ॥ 


RaT चेच ENA बोजसुत्कृटसुच्यत । 
सचफूतप्रसूतिडि बीजलचणलकिता ॥ २१ ॥ 
साइड लूप्पते बीजं aa कालोपपाद्ति। , 


G A 


लाहग्रोहाति तत्तस्मिन्ची जे स्वेव्यज्जितं गुर! ॥ २२ ॥ 


sq AA भूतानां शाश्वती योनिरच्यते । 
न च योनिगुणान्‌ ators बीजं gerta greg ॥ २३ ॥ 


भ्रूमावप्येककेदारे कालोप्तानि कृषीबलः | 

नाना रूपाणि जायन्ते बीजानीह स्वमावतः ॥ २४ ॥ 
Ales शालयो सुद्गास्तिलामाषास्तथा यवा; | 
नरथा बीजं प्ररोहन्ति लशुनानीक्षवस्तथा ॥ २५ ॥ 
अन्प डु जातम्न्पदित्येतन्नोपपव्यत | 

gà घडि घडीजं तत्तदेव प्रराहांते ॥ २६ ॥ 
तत्पाज्ञेन विनीतेन ज्ञानविज्ञानवादिना | 


एतावानेव पुरुषो प्रज्ञायात्सा carter € | 
an. प्राहुस्तथा चैतद्या अता ar Cargat ॥ २८॥ 


` eC GN 
a निष्कपविसर्गाभ्यां भतुभाषा विमुच्यत | 
un [oS 
तथं धमे विजानीमः प्राकूप्रजापत्तिनिर्थित्तम्‌ ॥ २९ 0 


ट्‌ 
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मनुस्मातिः- 


११४ 


0000 0 क ७ ७ उ 


य5चेत्रिणो बीजवन्तः परचेत्रप्रवापिणः | 
ते चे सस्पस्थ जातस्थ न लभन्ते फल कचित्‌ ॥ ३० ॥ 


यदन्यगोषु वृषभो वत्सानां जनयच्छतम्‌ | 
गोमिनामेव ते वत्सा मोघं स्कान्दितम्ाषभम्‌ ॥ ३१ ti 


Sn NO ~ ~ ५ 
तथेवाचबिणो बीज परक्षेत्रप्ेरवापिणः। . 

On aA ७ Cy IS ~ 
कुन्ति क्षेत्रिणामर्थे न बीजी लभते फलस ॥ ३२ ॥ 


फलं त्वनानि संघाय चेत्रिणां बीजिनां तथा । 
प्रत्यक्षं छात्रिणामर्थो बीजादूयो लिर्गरीयस्री ॥ ३३ ॥ 
कियाभ्युपणमार्वेतहीजाथे थलूप्रदी यते । ` 


A LANL aN DIEN 


~ टे ~ 
aeg भागना दष्टा बाजा AAR एव च ॥ By || 
ग्रोघवालाहूर्त बीज घस्य क्षेत्र प्ररोहति | 
AARAA तद्‌ बीज न aa लभते फलम्‌ ॥ ३५॥ 
Yaz: सारफल्युत्वे बीजयोन्योः प्रकीतितम्‌ | 
अतः परं प्रवक्ष्यामि योषिताधनेमापादि ॥ ३६ ॥ 
खातुज्थेष्ठस्य भागा या युरुपत्न्यनुजस्य सा | 

A © < x 
HIA या नायास्चुषाज्यष्ठस्य सा स्मृता ॥ ३७ || 
ज्येष्ठा सवीयसोभायी घी रि 

br एय थवीयानूवाग्रजस्त्रियम्‌ | 
पातता अवता रत्वा नियुक्तावप्यनापदि । ३८ ॥ 


द्वाराद्‌ वा सपिण्डाद्वा स्त्रिया सम्यङ्'नियु क्त घा | 

प्रजा ऱसत[घगन्तच्या संलानस्चा परिचये | ३४ ॥ 

विधवायां नियुक्तस्तु घृताक्तो वाग्यतो निशि । = 

एकखुत्पादयत्पुन्रे न द्वितीथकथञ्चन ॥ ४०.॥ 

दितीयमकेप्रजनं मन्यन्ते Gg alee: । 
अनिर्वृत्त ROLES ed NC SBN ; 

अनिवेत्त नियोगार्थे ggat धर्मतस्तयोः ॥ ४१ ॥ 


aaan SAE Do 2 RR 
- 
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` ` ` नवमोऽध्यायः । | ११० 


विधवायां नियोगार्थे aig यथाविधि । 
gaa स्चुषाचच ATAT परस्परस ॥ ४२ |I 


mager था [वाव gear वतथाता तु कामत! | 
AJAT पातता स्यात्ता स्बुवागगरुतल्पगा ॥ ४३ ॥ 


arging विधवा नारी नियोक्तव्या छिजातिलिः | 
अन्यस्मिन्‌ हि नियुञ्जाना धम हन्युः सनातनम्‌ ॥ ४४ I 


यस्था AAA कन्याया चाचा सत्ये RA पतिः | 
लासनेन विधानेन निजो विन्देत देवर; ॥ ४५ Il 


यथाविध्णसिगम्येनां शुक्कवस्ां शुचित्रताम्‌ | 
[PNT ~ > y 
खिथो भजेताप्रसवात्‌ ARAREAIAT ॥ ४६ ॥ 


न द्त्वा कस्पाचिस्कन्यां एनद्द्यादू विचक्षण: | 
gear पुनः प्रयच्छन्‌ हि MIAA पुरुषानृतम्‌ ॥ ४७ ॥ 
विश्िविातिग॒द्ापि त्यजत्कन्या विगाहितास | 
aat निदा वा SAA! चापपादिताम्‌ | ४८ ॥ 
दोएवतीं कन्यामनाख्याथो प॒पाद्यत्‌ | 

© +" 
aftad कुर्यात्कन्यादातुदुराधन; ॥ ४६ ॥ 


खर 


q 
लस्ध 


{वाथ शत भाथाथा, प्रवस्वस्काथंषान्नरः | 
अवृत्तिकापता एह स्त्रां छठष्यास्हिथितिञ्ञत्याप | ०० ॥ 


विधाय छोषिते बत्ति जीचन्नियममास्यता | A 
Tia त्वावधायत जीवाच्छिल्परगाइतः ॥ ५१ ॥ 


FIATU NIS गहेकन्धतुमत्याप | 
Sat प्रथच्छेत्त णणहीनाथ कहिचित्‌ ॥ ०२ ॥ 


stints वर्षाण्युदीक्षेतर कृुमायुतुमती सती। | 
ऊर्म तु कालादेतस्सादिन्देत सदर्श पतिम्‌ ॥ ५३ | 
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११६ मनुस्मृतिः 
अदीयमाना भत्तारमविगच्छेद्यदि स्वयम्‌ | 
नैनः किज्चिदवाभातिन च यं साऽघिगच्छाति || ५४ | | 
अलङ्कार नाददीत [पित्र्यं कन्या खयवरा | 

मातृकं भ्रातूदत्त वा स्तना स्थाद्यदि ल हरत्‌ I ५५ ॥ 

> ७ ~ CC A 

दैवद्त्तां waaay विन्दते नेच्छयात्मनः | 

ताँ साध्वीं विश्ूयान्षित्यं देवानां प्रियक्षाचरन्‌ ॥ ०६॥ 
प्रजानार्थे स्त्रियः Ber संतामार्य च मानदा; । 
तह्मात्साधारण घमः WAY पत्न्या सहोदितः ॥ ५७ | 


आद्दात A MANSIT YER दुहितरं ददन्‌ | 
शुल्क ।इ ग्रहून कुरुत छन्न दाहितू विकरणम्‌ ॥ ys jj 


एतत्तु न पर चक्रुनापर जातु साधः! , 
पद्न्यस्य प्रतिज्ञाय पुनरन्धस्य दीयत u ५९ | 


UFAA जात्वतत्पूवष्यपि हि MAY | | 
शुल्कसज्ञन मूल्यन छन्नं TRATAT I ६० i | 


अन्पान्यस्या व्यमाचारो AITATU AIR! | 
एष वस; समासन ज्ञयः खोपसथयो पर; ॥ ६१ ॥ 


` तथा नित्य यत्तयातां SAT तु कृताक्रेयों ॥ | 
जथा नामचरता ता बियुक्ताबितरतरम्‌ ॥ ER 1) 


एष सत्रापुसयारुक्तो धर्मा वो रातसाहित;। 
आपषचपत्यप्रासेश्च दायभागं निबोधत ॥ ६३ on 


Set NJA मातुश्च समेत्य आतरः समम्‌। . | 
अजरन्‌ पतृक 1रक्थसनीशास्त हि जीवतो; ॥ ६४॥ 


TAU सन्नयति येन चानन्त्यभक्षत | | 
a एव घमज; पुत्र; काप्षजानितरान्विदु: ॥ ६५॥ 
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नवमोऽऽयायः । ११७ 
पितेव पालयेत्युन्रान्‌ SABI अतरन्‌ यवी घसः । 


£~ © 


पुत्रवच्चापि वर्तरन्‌ ज्यष्ठ wraty धमतः ॥ ६६॥ 


ज्येष्ठ: कुल वर्धयाति विनाशयाति वा पुन; । 


दरो पू a iN SO SS ~ co Ny 
SHS: पूज्यलभा लाक TIS! सादूरगाहतः ॥ a9 tl 


~ 


T 


N 


AST ज्यष्ठदत्तिः स्पान्मातेव स पितेव स: | 
sardig स्यात्‌ स संपूज्यस्तु बन्धुवत्‌ ॥ AS ॥ 


ङ 
ASA 
एवं सह TAJI पृथग्वा धर्शकाम्यया | 
पृथरिववर्धते धर्मस्तस्माडस्या पृथऋक्रिया ॥ ६६ ॥ 

~ 4 हर र qs í 
ज्येष्ठस्प ANIS: सर्वद्रवपाच HATA | 
ततोऽथ मध्यमस्य स्थालुरोध तु सवीयस; ॥ ७० ॥ 
Asda sga संहरेतां यथाद्तिम्‌। | 
Jsa ज्येष्ठकनिष्ठाथ्यां तेषां स्यान्मध्यमं धनम्‌ ॥9१ | 


I dl 


HA घनजालानामाददीताग्र्प्रग्रजः | 


qa सातिदाये किज्विदशतआाधुपाजरम ॥ ४३ ॥ 


A ०४ e Q 
उद्धारो न दशास्वस्ति संपन्नाना स्वकमखु | 
यतृक्िञ्चिदेव देख तु ज्यायस सानवधनस ॥ ७३ ॥ 
एवं सघुडतोडारे समानंशान्प्रकल्पयत्‌ । 
उद्धारे 5नुडते त्वेषामियं स्यादेश कल्पना || ७४ ॥ 

~ = z ac `~ Š 
लका चिके हरेउज्येछः पुन्राञध्यध तताऽनुजः | 
अंशमा यवीयांस इति qat व्यवस्थितः ॥ 9५ ॥ 

° + 

स्वेभ्योंऽशेभ्पस्तु कन्याभ्यः प्रदद्युश्रा/तर पृथक | 
र्वात्स्वादशा्चलुभांगं पतिताः स्युरादत्सव:॥! ७६ II 
अजाविक सैंकेदाप न जातु विषमं भजत | 


> A ~ ~ 
अजाविकं तु विषमं ज्पष्ठस्पव विधीयते ॥ ७७ ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SSS a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१९८ _ _ सनुस्मृतिः- 


९८५५०८५५०९ NAAN RA nnn ans 


| 


aag ज्यष्ठभाययाँ पु्रसुत्पादर्येद्यादि । 
समस्तत्र विभागः स्थादिति war व्यवस्थित; || ७८ |) 
उपसर्जनं प्रधानस्य THAT नोपपद्यते | 
पता प्रधानं प्रजने ALATSAM ते AAT ॥ ७.६ || 
जन्म SASÀ न चाह्वानं GANINI wag 
~ A a ` ~ 
JANAT THY जन्मता ज्येष्ठता IFAT ॥ ८० ॥ | 
| 
अपुत्राऽनन विधिना gai कुर्वीत पुत्रिकास | 
IQTI भवदस्यां तन्मम स्वात्स्वधाकरलू ॥ ८१ ॥ 
अभ्रातूकां प्रदास्यामि Ged कन्यामलंकुतास्‌ । | 
अस्या या जायत पुत्र; स म पुत्रो भबेदिति ॥ ८२ ॥ 
TAIAT तथा पुत्रः पुत्रण दुहिता सम । 
 तस्यामात्मान विष्टन्त्यां कथमन्यो घन हरेल्‌ ॥ ८३॥ 
मातुस्तु यातक यत्स्यात्कुमारी भाग एव स: | 


`n 


INRA एव च हरंदपुत्नस्थाखिलं घनम्‌ ॥ ८४ ॥| 


A Ne ~ fe AS ७०० C 

फाजदाहिच्रयोर्लोक न विदाषा5स्ति धर्मत; | 
los NN ` 

तया[ह मातापितरो संभूतो aer दहत; ॥ ८५ ॥ | 

SE BU यो लु यादि पुत्रो ऽनुजा थते | 

समस्त वभागःस्याज्षता नास्ति हि fear: ॥ ८६॥ 


अपुत्रायां शृतायां तु पुणिकायां कधञ्चन । 
वन तत्पात्रका भर्ना हरतेबाऽविचारथन्‌ ॥ ८७ | 
ay AT YON > P zS व | 
7 कृता वा क्रतावापि थे विन्देत्सटशात्सुतम्‌। | | 
चा मातामइस्तन द्द्यात्पिण्डं हरेडनम्‌ ॥ ८८ ॥ 
पुय लोकानू जयति पौँत्रेखानन्त्यमश्चुते | 
अध पुत्रस्य पौंजण गीति वि - 

T ANCA eT Taser, ॥ Se ॥ 
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नवमोऽध्यायः | 


eee NN N 


PO NNN NNR 


उपपन्नो गुण; सर्वैपुत्रो घस्य तु दत्रिमः । 
>. स ~~ » ® ~ ~ 

स हरतच ताद्रक्थ सप्राप्ता5प्यन्यगात्रत; ॥ १० |I 
अनियुक्ताखुतश्रेव पुत्रिण्यापत्व देवरात्‌ | 

A A CEN + A 
SAY ता नाहँता भाग जारजातककामजा ॥ ९१ ॥ 
नियुक्ताथामापि पुमान्नायी जातोऽभिधानतः । 
Jarg: Faa रिक्थं पतित!त्पादिता हि स: ॥ ९२॥ 
हरेस्तत्र नियुक्तायां जात! पुत्रा घथीर सः | 
Baar तु तडीजे धमतः प्रसवश्च छः ५ ९३ Il 


aa यो विश्रयाद्धातुमतस्य स्त्रियमेव च । 
सोऽपत्यं भ्रातुरुत्पाद्य AMIRAT तडनम्‌ ॥ €४॥ 


RITA चेत्रजश्वव दत्तः कृत्रिम एव च। 
गूढो त्पन्नोऽपविद्वञ्च दायाद्‌ बान्धवाञ्च षर्‌ ॥ ९५ ॥ 


~ ० `A 6 बः 
SIA सहोढश्च कतः पोन भ वस्तथा | 
gigaa शौद्रश्च षडदायादबान्धवाः l 8९ ॥ 


याहदा फलमाम्ोति कुछवः संतरन्‌ जलम्‌ | 
~ A ry . ; ५ 
नाइशं फलमाम्नोति कुपुत्रः HATAR: ॥ ९9 U 


A ~ A `A £ 
gAn रिक्थिनो स्यातामोर सक्षत्रजो सुत ¦ 
ह्य agh रिक्थं स तद्गहीत नेतरः ॥ ९८ ॥ 


एक एवौरसः Gai पित्प्रस्थ वखुनः TA? । 
ज्ञषवाणामानरास्यार्थ प्रदद्यात्तु एजी बनम्‌ ॥ ९९ ॥ 


9 o A 
qg तु चेत्रजस्यांशं प्रदद्यात्पेतूकाडनात्‌ । 
औरसो विभजन्दायं पित्र्यं पञ्चसमब वा ॥ {०० Ut 


और सक्षेत्रजो पुत्रौ पितरिक्थस्थ भागिनी । 
दशापरे तु yani गोत्ररिक्थांश भागिनः ॥ १०१॥ 
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१२० मनुस्मृतिः 


SSNS SSeS NNN SANS te 


स्वक्षेत्र संस्कृतायां तु खयमुत्पादयेडि यस्‌ | 
A on mn 4 pe 
तमारस विजानायात्पुच प्रथमकल्पितम्‌ ॥ १०२ ॥ 


यस्तल्पज; प्रमीतस्य क्कोवस्य व्याधितस्य वा | 

oe las © ~ 
WIND 1नयुक्ताथा स पुत्रः क्षञ्जः TIA ॥ १०३ || | 
माता पिता वा दद्यातां प्रमाद: पुत्रमापादि | É 
सटरां प्रीतिसंयुक्तं स ज्ञयो aa: सुतः ॥ १०४॥ ` 
MEW तु WHIT गुणदो षावि चक्षणम्‌ | 
पुच पुत्रगुणयुक्त स विज्ञश्च RAR: || १०४ ॥ 


उत्पल गुह थस्थ न जाथत कस्य स! | 
स णद गूढ उत्पन्नस्तस्थ स्यास्य तल्पजः ॥ १०६ ॥ 


माता ।पंतुभ्पासुल्छुष्ट लयारन्थतरेण बा | | 
C + ~ las A । 
य पुत्र परिणकायाद्पविड। स उच्यत ॥ १०७॥ 


परवान कन्था तु षं पुत्र जनयद्रहः | 
ते कानान वद्न्नाद्रा वो कन्याससुद्धवस ॥ १०८ || है| 


या गासणा सास्कियत जाताऽङ्ञाताप वा सती | 
MG: स गभा भवाल सहाढ हात चाच्यत || १० < ti 


MITT TT Tsay yay iz माता पञ्रायमान्तकात्‌ | 
स कातकः YATT AESA वा ॥ ११० | 


या पत्या बा पारित्यक्ता | TTI या स्वथच्छया | 
उत्पाद्यत्पुन year स पान भच उच्यते ॥ १११ ॥ 


सा चद्क्षतयानिःस्पाद्गतप्रत्यागलापि वा | 
पानमचन अत्रा सा पुन; संस्कारमहीति ॥ ११२ ॥ | 


मातापतृ्‌विहानो यस्त्यक्तो चा स्यादकार कात्‌ | 
आत्मान स्पशयदस्मे स्वयं दत्तस्तु संस्मृतः ॥ ११ हे ॥ 
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PARA AA AN 
DANIAN en ee ey 


wen 


MACY शूद्रायां कामा दुपा द्येह्खुतम् | 
GIS झावस्तस्मातू पारशवः A: | ११४ ॥ 


च एता महता; Gan प्रसङ्गाद्न्पर्वा जजाः | 
यस्थ त बीजतो जातास्तस्य ते नेलरस्य तु ॥ ११५ ॥ 


आतुणाभकजालानापरुश्चत्पुच्चान्भवत्‌ \ 
सवास्तास्तन TAQ फाजणा मलुरत्रवातू ।। ११६ ॥ 


` 


ATA: MIASTA पापीयान्‌ रिक्यमहति | 
बहवश्चेत्तु सरका: सर्व रिक्थस्य भागिनः ॥ ११७ tl 
न भ्रातरो न पितरः gar रिक्थहराः faq: | 

{पता araga रिक्थं भ्रातर एव च॥ ११८॥ 
आनन्तर; सपिण्डाहयस्तस्थ तस्थ घन ae | 

अल REI सकुल्यः स्वादाचायः शिष्य एव वा ॥ ११९ 
gay बाह्मणद्रव्प राज्ञा नित्यमि(तसि स्थितिः | 
इतरेषां तु surat सवाभावे gT: ॥ १२० ॥ 


सेस्थितस्पानपष्यस्थ सगात्रात्पुत्रमाइरेत्‌ | 
AT घ्रद्रिक्यजाले स्थ।त्ततास्मन्‌ प्रतिपादयत्‌ ॥ १२१ tt 


Sarat संस्थितायां तु GA सव सहोद्राः । | 
अजेरन्‌ मातृकं रिक्थं आगिन्यञ्च सनाभयः ॥ १२२ [| 


यास्तासां स्युदुहतरस्तासामांप यथाहत' hare 
SATA धनाएत्किश्चित्‌ TED प्रीतिपूवकम्‌ ॥ १२२ ॥ 


अध्यग्न्धध्यावाहानक दत्त च शातकमांण | 
भ्रातूमातृपितूपापत Tat AIT IBAA ॥ १९४ ॥ 


gath च aga पत्या प्रीतेद चेच यत्‌ | 
चत्या जीवात वृत्ताया, प्रजायास्तळनं भवत्‌ ॥ १२५ ii 
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१२२ ` भनञुस्मृतिंः- 


डा ae 
त्राह्मदेया षेगान्घवेप्राजापत्येषु TAZ । 
अप्रजायामतीतायाँ भलुरेव तदिष्यते ॥ १२६ ॥ 
यत्त्वस्था; स्याडन दस विवाहेष्वारुर दिषु ! 
अप्रजायामतीतायां मातापिज्ञोस्तादिष्यथते ॥ १२७ ॥ | 
स्त्रियां तु यद्भवेद्वित्तं A दत्त कथञ्चन | | 
ब्राह्मणी तडरेत्कन्या तदपत्यस्थ गा WAT ॥ १२८ N | 
न निहारं स्त्रिय; कुर्युः GENT बहुअध्यगात्‌ | | 
स्वकादाप च TNE स्वस्थ अतुरनाजञया ॥ १२७६ ॥ 


पत्यो जीवाति यः स्रीभिरलङ्कारो धुतो भवेत्‌ । | 
नत भजरन्दाचादा भजमानाः पतन्ति ले ॥ १३० N | 
अनशा क्वावपतिता जःत्यन्धबाथिरो तथा । | 
उन्मत्तजडलूकाञ्च घे च aller ॥ १३१ ॥ 
ae Can ० 5 

सवधामाप geared दालु wea मनीजिका | 

ग्रासाच्छाद्नमत्यन्तं पतितो छाददद्भवेत्‌ ॥ १३२ ॥ 
aaar लु दार? स्याल्‌ क्लीबादीनां कथ खुन | | 
तषा सुत्पन्नलम्तूनामपत्पं दायमहालि । १३३ ॥ | 


AART पतर प्रत धन ज्या $बिगच्छाति | 
भागा यबायसा तत्र याद VASA Gera; ॥ १२४॥ 


आवद्याना तु सवषाभाहातश्वेडन wa, | 
ARAA ।ब भागः स्यादपित्र्य इलि धारणा ॥ १ Qu 


~ 


विद्याधन तु यद्यस्प तत्तस्येच धनं wae | 
सत्यमा हक चव साधुपर्किकप्तेव च ॥ १ aR ॥ 


WIM पस्तु Aga धन शाक्तः Gade | | 
स ।नभाज्य; स्वकादचा! त्कित्चिदत्वोपजीबनम्‌ ॥ १३७ | | 
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नवमोऽध्यायः | १२३ 
अनुपध्नान्पतृद्र्व्य श्रमण यदुपाजतमसम । 
स्वयमाहतलव्य तन्नाकामा दातुमहात ॥ १२८ ॥ 


IGh तु पिता द्रव्यमनचापँ JIRTIRA | 
न तत्‌ पुत्रमजत्साधमकाम; खयमाजितम्‌ ॥ १३९ ॥ 


AAR सह जीवन्ता विभजेरन्‌ पुनयोदि | 
सभस्तत्र विभागः स्थाज्ज्येख्य तत्र न विद्यते ॥ १४७ ॥ 
येषां ज्येष्ठ: कानिष्ठो वा हौयताँशप्रदानत; | 
भ्रियेतान्यतरो वापि तस्य आगो न छुप्पते ॥ १४१॥ 
सोद्या विभजेरंस्तं समेत्य सहिताः QAH | 

WIA ये च ABS अगिन्यञ्च सना भघः ॥ १४२ ॥ 


यो ज्येष्ठा विनिकुवीत लाभाड्वातून्‌ यवी यस; | 
AISAS: स्पाद्‌ भागञ्च निघन्तव्पञ्च राजाभिः ॥ १४३ ॥ 


aa एव विकर्मस्था नाहेन्ति आतरो धनम्‌ | 
न चादत्वा कनिष्टेभ्या जयः कुर्वील योतकम्‌ ॥ १४४॥ 


खआातृणामवि भक्तानां यद्युत्थानं भवत्सह | 
न पुत्रभाग विषमं पिता दग्यात्कथञ्चन ॥ १४९ ॥ 


grg वि भागाञ्जालस्तु IAT हरंडनम्‌ | 
~ > = x 
अस्रष्टास्तेन वा ये स्युविमजत स तेः सह ॥ १४६ ॥ 


अनपत्यस्य TACT माता दायमवाअथात्‌ | 
श्रातयापि च वृत्ताया 1एलुमाता हरङनम्‌' ॥ १४७ ll 


ऋणे धन च सर्वस्मिन्प्रविभक्त यथाविधि | 
quiz दृश्येत यतूकिञ्चित्तत्सवं समता नयत्‌ ॥ १४८ ॥ 


वस्त्र पत्रमलङ्कार ANAIA Tera: | 
FINDA प्रचार व न वभाज्य प्रचक्षत ॥ १४९) 
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we - aga: 


HAIGH AAA व! पुत्राणा च एक्रपाचाधाः 
ART, चत्रजादाना JAJA ।नवाचत ॥ १०० ॥ 


दूत समाह्वयं चेव राजा राष्टान्निवारयेत्‌ | 
राज्यान्तकरणावेतो दरौ दोषों पृथिवी क्षिताम्‌ || १५१ ॥ | 


प्रकाशसेलत्तास्कथ ASTANA | 

तथो नित्य SAITA नपतिगेल्वान्भबेल्‌ ॥ १५२ | 
अप्राशिभियत्क्रियत AG यूतसुच्यते | 

प्राणिभि; क्रियते सस्तु स॒ विज्ञिय; समाहयः ॥ १४३ 
कितवानू कुशीलवान्‌ कूरान्‌ पाषण्डस्थांञ्च मानवान्‌ | 


~ 


ASRS SHIA [चण निवासयत्पुरातू ॥ १४४ ॥ 


एत राष्ट्र वतमाना राज्ञः घरच्छन्नतस्कराः! | | 
(TRAIT पनस्य बाधन्त MIB प्रजा? ॥ १ ७५ |; 


दूतसेलत्पुरा क्पे दृष्ठं वेरकरं aga । 

तस्माद्‌ झूत न सवेत हास्याथमपि gary | १५६ ॥ 

प्रच्छन्न वा IAIA बा तन्चिबवत यो नर ह 
तस्य दण्डाचकल्प; TAE नपत्तेस्तथा ॥ १०५७ || 


ANARAN दरड दातुमशक्कवन्‌ । 
आणव कमणा MAAN MEEA चाने: ॥ १ 4c ॥ | 


स्ायालान्पत्तवृडानां दारिद्राणां च रागणाम्‌। ` | 
1शाफाविद्लरजवाच्येर्विदध्यान्नपनिदमम्‌ ॥ १५६ ॥ । 


य 1नयुक्तास्तु कायषु हन्यु, कायाश कायिणाम्‌ | | 
धनाष्मणा पच्यक्वानास्तानि!स्वायकारयत्रपः || १६० | 


कूर शासनकर्तूशच प्रकृतीनां च दूषकान | 
स्रावालग्राह्मणघ्नाश्च हृ न्याद्रिर्‌्सोविनस्तथा ॥ १६१ ॥ ko 
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तारत चानादाष च यत्न कचन agag | 

कृत तडमता विद्यालय तद्रूपो निवतयतू ॥ १६२ || 


WAIT प्राडावयाका चा यत्कुयुः कायम्नन्घथा | 
AIT AQUA कुयात्तान्सहस्रं च quega ॥ १६३ ॥ 


AMET A खुरापञ्च स्तेयी च गुरुतल्पगः | 
ES ड ~ 
TA सब पृथक AAT महापाताकिनो नराः ॥ १६४ ॥ 


AJRIT FAIT प्रायाश्वि्तमकुवताम | 
शारार FARAH FAS धम्यं प्रकल्पयत्‌ ॥ १९७ ॥ 


BATI भग: कामः खुरापान खुराध्वजः | 
स्तव श्वपद्फ कारये ब्रह्महण्यशिराः पुमान्‌ ॥ १६६ ॥ 


आस भाज्या हालयाज्या असंपाट्याचिवाहिन; | 
चरयुः प्रथिवी दीनाः सवधमबटिष्कृताः ॥ १६७ || 


यावानवध्यस्य वध तावान्वध्पस्थ may | 
HAA! हपतटेष्टा HAA वानियच्छतः ॥ १६८ ॥ 


उदितोऽयं बिस्तरशो मिथो विवदमानथो; | 
अष्टादशखु मार्गेछु व्यवहारस्य ANa: ॥ १६९ ॥ 


एबं शम्याणि कार्याणि सम्यक्कुवन्‌ महीपतिः | 
देशानलब्धां Bead लब्धांश्च परिपालयेत्‌ |) १७० || 


arae निविष्टदेशस्तु कृतदुगञ्च शास्त्रत; | 


ऋण्टकोडरण नित्यमातिछेद्यल्लसुत्तमम्‌ ॥ १७१ ॥ 


रक्षणादार्थवत्तानां कण्टकानां च शोधनात्‌ | 
नरन्‍्द्राखिंदिज यान्ति प्रजापालनतत्पराः ॥ १७२ ॥ ` 


अशासंस्तस्करान्‌ यस्तु बलिं genet पार्थिव; । 
लस्य प्रक्षुभ्यते TE स्वगाच TRTA ॥ १७३ ॥ 
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RE मंतुस्थृतिः- 


MANNS ~~~ 


RN NANA 
~ 


नमय तु अवद्यस्य राष्ट्र बाहुबलाश्रतस्‌ | 
तस्य AZJA नित्य ।सच्यसान ETRA: ॥ १७४ || 


द्विविधांस्तस्करान विद्यात्‌ परद्रव्यापहारकानू | 
प्रकाशांश्वाप्रकाद्मांच्न चारचक्षुछुहीपति! ॥ १७५ | | 


प्रकाशवळ्चकास्तेषां नानापण्योषजी विन; | 
प्रच्छन्ञवञ्चकास्त्वेत ये स्तेनाटविकादयः ॥ १७६ ॥ 


उत्कोचका इचोपाधिका वञ्चका; कितवास्तथा | | 
|. ~ N NEN ® 9 
) | मडद्ठलादेदावृत्ताच्य भद्राञ्चक्षाणकः AT |) १७७ tl | 


असम्यक्तारिणदचेच महामाञा श्चिकित्सकाः | | 
शिल्पोपचारयुक्ता्च निपुणाः IATA: ॥१७८॥ 


एबसादीन्विज्ञानीयालू RNR RERIT । | 
निगूढचारिणइहचान्याननाया नाश लिड्रििन। ॥ १७९ ॥ | 


तान्विद्त्वा सुचरितैगहेस्तत्कशका रिस; | 
S ५ à > 
चारैखनेकसंस्थाने; TATE वच्चामानयेत्‌ ॥ १८० ॥ 


` oe of 


तषा दाखानानखयाप्थ स्व स्व ASAI तत्त्वत; | 
HATA शासन राजा सम्पक्‌ सारापराधतः ॥ १८९ ॥ 


A 


न हि दण्डादत शक्यः कतु पापबिनिग्रहः 
स्तनाना पापबुडाना eas चरतां क्षिता a १८२ ॥ 
सभाप्रपापूपशालायेशाम्ान्नविक्कघा! । 

A ~ ~ 
चतुष्पथाइ्चत्यवृच्ाः समाजाः TAMA च ॥ १८३ ॥ 
जीणो द्यानान्यरण्यानि रारुझावेशनानि च | 
शन्यानि चाप्यगाराणि वनान्युपवनानि च ॥ १८४ ॥ 


एवं विधान्नपो देशान्गुल्मेः स्थावरजङ्गमैः । 
तस्करप्रलिषेघाथ चारेदचाप्पनुचारयेत्‌ ॥ १८५ ॥ 
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तत्सहायरनुगतनानाकम्षेप्रवदिभिः 
विव्यादुत्लाद्यचच TAIN! पवतस्करे; ॥ १८६ ॥ 


आदधण लाजयापट्हा नव AAT AT च दशन; 
DTA AT FTA Sy BRAG सप्मांगमम ॥ १८७ N 


थे त्र नोपसरपेयुस्ूलपाशिहिताञ्च ये । 

तान्प्रसद्य UW इन्यात्सजित्रज्ञातिबान्धवान्‌ ॥ १८८ ॥ 
ra ~ ७ ~ ~ 

न होढेन विना चोरं घातयेडाारमिको नप! | 

सहाठं सोपकरणं घालथेद विचारयन्‌ NEE N 

ग्रामेष्वपि च ये केचिच्चौराणां भक्तदायकाः 

भाण्डावकाशादाश्चच सर्वोस्तानपि TAG ॥ १९० ॥ 


राछुछ TANIRA NTA ATAT चादत्ताच | 
AVEA मध्यस्थान्‌ 1शष्याचचोरानिव FAT ॥ १९१ ॥ 


यश्चापि धमसमयात्प्रच्युठो धर्मजीवनः | 

>A NIN aT 
दण्डेनैव तमष्योषेत्सकाद्धमाळ्ि विच्युतम्‌ ॥ १९२ ॥ 
आम्रधात हिता नंगे पथि सोषारभिद्झाने । 

A A NEN Se ne Fs हि = 
दाक्तितो नाभिधावन्तो निर्वास्याः सपरिच्छदाः ॥ १९३ ॥ 
रज्ञ! कोणापहतीश्च ARIS च स्थितान्‌ | 
घातये द्वितिधेदेण्डेररखां चोपजापकान्‌ ॥ १९५ ॥ 


सन्धिं छिस्या तु थ चाख राचा कुवान्त तस्करा; | 
तेषां (HEAT DIT हस्ता ताक्ष्ण शूल INT ॥१९५ ॥ 


अंगुलीग्रोन्थिमेदस्य छद्‌ यत््रथम ग्रह । 
द्विताय हस्तचरणो तृतीये वधसहँति ॥ १९६ ॥ 


आग्निदानू 'मक्तादाइचेच तथा शस्त्रावकाशदान्‌ | 
Rara साषस्य NIUA IT RS ॥ 
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तडागभेदकं FUT WEIGA वा | 
यद्वापि प्रतिसस्कुयोद्वाप्पस्तृत्तमखाहसम्‌ ॥ १९८ ॥ 


कोछागारायुध।गारदेबताग[र ATT | 
हस्त्यश्वरथहलैआ हन्यादेवाविचाश्यन्‌ ॥. १९९ ॥ 


मस्तु ARASA तडागस्थोदक इरेल्‌ । 
आगमं वाप्यपां भिन्द्याल्स दाप्यः TIAA ॥ २०० ॥ 
ससुत्सजद्राजमागें यस्त्वसेध्यमनापाद्‌ । | 
स दो काषोपणो दद्यादमेध्यं चाशु शाधयत्‌ Re ॥ - | 
आपद्वशापथवा बडा NAA बाल एच या । 

A en S ~ A ~ ~ 
पारिभाषणमहेन्ति तच MITRA स्थितिः ॥ २०८२ ॥ 
चिकित्सकानां सवेषां [मिथ्या प्रचरा ga: | 
अमानुष प्रथमो मानुषेछ ठु मध्य; ॥ FoF | 
सकमध्वजयष्टीनां प्रलिभानां च wen! | 

€ ७ 

प्रतिकुय्याच्च तत्सवै पञ्च दद्याचछतानि च । २०४ ॥ 
अदूाषताना द्रव्याणा दूषण भदन तथा | 
मणीनामपवेधे च दण्ड! प्रधमसाहल्म/ ॥ २०५ || 


समे हि विषम यस्तु चरद्ध मृल्त्तोऽपि बा | 
स AJARA पूव नरा मध्यभमव चा ॥ २०६ || 


बन्धनानि च सर्वाणि राजा मागे निवेशयेत्‌ | 
ढु/खिता यत्र टश्यरन्विकृताः पावकारिण; || २०७ ॥ ` | 


प्राकारस्थ च भतार परिखाणां च पूरकम्‌ | | 
दाराणा चव अङक्तार AIAT प्रवासयेत्‌ ॥ २०८ ॥ | 


आताद्रव्यापहरण Wear भोषधस्च च | 
कालमासाच्य क्राय च राजा दण्ड प्रकल्पयेल्‌ | २०९ || | 
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नषमाऽध्यायः । 
~ > ° ` 
खास्यसात्य पुर राष्ट कोशदण्डो सुहृत्तया ॥ २१० ॥ 
सप THT ह्यता; सप्ताङ्गं राज्यसुच्यत ॥ 


RATAT प्रकृताना तु राज्यस्यासां यथाक्रमम्‌ | 
Tt पूव गुरुतर जानीयाद्‌ व्यसन महल्‌ ॥ २११ ॥ 


MAH IT राज्यस्य asser त्रिदण्डवत्‌ | 
ce ee Aw ~ a ~~ ~ q 
मन्यान्मशुणवरदाष्याच काचिदातरिच्यत ॥ २१२ ॥ 


AT तेषु तु कृत्येषु तत्तदङ्गं विशिष्यत | 
१००५ ~ a ~ ~ DN 
येन यत्साध्यत कार्य तत्तस्मिन्‌ श्रेष्ठयच्यते ॥ २१३ ॥ 


चारणोत्हाइयोगेन क्रिययेव च कमणाम | 
स्वशक्ति परशाक्ति च नित्य विद्यान्महीपतिः ॥ २१४ ॥ 


पीडनानि च सबाशिव्यसनानि तथैव च। 
आरभेत तत! कार्य साचिन्त्य गुरुलाघवम्‌ ॥ २१५ ॥ 


आरभेतेव RANT आन्तः श्रान्तः पुन: पुनः | 
कमोण्यारभमाण हि पुरुषं श्रीरनिषवते ॥ २१६ ॥ 


कृत चतायुग चव द्वापर कालरव च | 
राज्ञो ganat सबाण राजा 8 युगसुच्यत || २१७ || 


कलिः TEA भवाति सजाग्रद्‌ द्वापरं युगम्‌ | 
कर्मस्वभ्युद्यतस्रता विचरंस्तु क्रतं युगम्‌ । २१८ ॥ 


इन्द्रस्थाकस्य चायाश्च यमस्य वरुणस्य च | 
चन्द्रस्याग्नेः GSA AMAA STAT ॥ २१९ ॥ 


वार्षिकांश्चतुरो मासान्यथन्द्रोऽभिप्रवषति । 
तथाभिवषत्ख राष्ट्र कामेरिन्द्रत्रत ATT ॥ २२० ॥ 


अष्टौ मासान्यथादित्यस्तोयं हरात TATA: 
तथा इरेत्कर राष्ट्रान्नित्यमकब्रतं हि तत्‌ ॥ २२१ N 


९ ८ 
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१३० 


a tt VV SS 


प्रविइय JARANA यथा चरति मारुतः । 
तथा चारैः प्रवष्ठव्य त्रतमताड मारुतम्‌ ॥ २२२ ॥ 


यथा घमः प्रियद्धेष्पो प्राप्त काले नियच्छाति | 
तथा राज्ञा नियन्तब्याः प्रजास्तीड पमब्रतम्‌ ॥ २२३ ॥ 


वरुणेन यथा पाशेबद्धरवामिहश्यते | 
तथा पापाल्िणह्ीपाद्वतमतडि वारुणम्‌ ॥ २२४ |I 


परिपूर्ण यथा चन्द्रं दृष्टा हृष्यान्ति मानवाः । | 
तथा प्रकृतयो पस्मिन्‌ स चान्द्रबतिको नप; I RAR ॥ | 


. प्रतापयुक्तस्तेजस्वी नित्यं स्थात्पापकमेरु । 
दुएसामन्तहिंस्रश्च तदाग्नघं ad IFAH ॥ २२६ I 


थथा सवाणि ANA धरा-धारयले समम्‌ | 
LY a ~ S AD ० 
तथा सवाणि छझूतानि बिञ्रतः पार्थिय जतम्‌ ॥ २२७ ॥ 


1 एतरूघा परन्पश्व युक्ता नित्यमतान्द्रतः । | | 
स्तनान्‌ राजा नगहायात्खराष्ट पर एव च ॥ ९९८ | 


क्षत्रस्पातिप्रवृदस् जराह्मणान्प्राते ATT! | 
AGT संनियन्तृ स्यात्‌ क्षत्र हि त्रह्मतभवम्‌ ॥ २२९ ॥ 


अदूभ्पा७ाय़ब्रह्मत; चत्रमठमना लाइमात्धतम्‌ । 
तषा HAIN AM खास Alay शास्थाते ॥ २३० ॥ 


नाब्रह्म AIZAN नाउक्षत्र ब्रह्म वले | 
ब्रह्म चत्र च AIRA MJI TIA || २३१ ॥ 


qar धन तु विप्रेभ्यः सवद्ण्ड ससुत्थितम्‌ | 
पुत्र राज्य समासज्य कुवात प्रायणं रद ॥ २३२ ॥ 


वे चरन्‌ सदायुक्तो राजधमेंषु पार्थिवः 
RAF चेव लोकस्य सर्वान्‌ AUNAR ॥ २३३ ॥ 
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RAR > ७ 
ann ananin 


९५ ४. 


एषाडाखल, कमावाधिरुक्ता राज्ञः सनातन: | 
इस कन्तावाध विद्यात्रमशा वेद्पशद्रघोः | २३४ ॥ 


ILAJ कृतसस्फार! कृत्वा दारपारग्रइम्‌ | 
वात्ताया नत्ययुक्त; स्यात्पशूना चव cay ॥ २३५ ॥ 


न च वेश्यस्य कामः tala रक्षेयं पशूनिति | 
वये चेच्छति नाऽन्येन रक्षितव्याः कथञ्चन ॥ २३६ ॥ 


मणसुक्ताप्रवालानां लोहानां तान्तवस्थ च | 
गन्धानां च रसानां च विद्यादधयलाबलम्‌ || २३७ tt 


बीजानाझुसिविंच स्यात्‌ चत्रदोषगुणस्य च। 
मानयोगं च जानीयात्तुलायोगांश्च सवश: ॥ ARE ॥ 


सारासारं च भाण्डानां दशानां च युशागुणान्‌ | 
लाभालाभं च पण्यानां पशुनां परिवर्धनम्‌ ॥ २३९ ॥ 


भृत्यानां च भृतिं विद्याङ्गाषाञ्च विविधा नृणाम्‌ । 
द्रव्याणां स्थानयोगांश्च क्रयविक्रयमेव च ॥ २४० ॥ 


धर्मण च द्रव्परडावातिष्ठययत्नसुत्तमम्‌ | 
दद्याच सवभ्ुतानामन्नमेव TIAA ॥ २४१ ॥ 


विप्राणां वेदविदुषां एहस्थाना यशास्वनाम्‌ | 
शुशुश्रूवेष तु शूद्रस्य धर्मो नेअयसः परः ॥ २४२ ॥ 


MAERA INERT 


- ब्राह्मणाद्याश्नया नित्यछुत्कृषा जातमशुत ॥ २४३ ॥ 
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अथ दशमोऽध्यायः ॥ 


SE 


AHA TAA वर्णाः खकमस्था RATAN | 
AAMT AAT TT नेतराविति निश्चय ॥ १ ॥ 
सर्वेषां ब्राह्मणो विद्याद्‌ array यथाविधि | 
प्रन्र्याद्तिरेन्पञ्च ख्य चेव तथा भवेत्‌ ॥ २॥ 


चैदाष्यात्प्रकातिश्रेष्पान्रियस्थ च धारणात्‌ | 
संस्कारस्य विदाषाच वर्णानां ब्राह्मण! प्रभुः ॥ ३ ॥ 


ब्राह्मणःचत्रियो AZIAN वणा ARAT: | 
चतुर्थ एकजातिस्तु Wer नास्ति तु पञ्चमः ॥ ४ ॥ 
AIAN तुल्याखु पल्लीष्वक्षतघो नि | 
आनुलोम्येन ATA जात्या HAVA एवते ॥ ६ ॥ 
व्ाभिचारेण वर्णानामवेद्यावेद्नेन च | 

ty ® ~ ~ © : 
स्वकमणां A त्यागेन जायन्ते वणसङ्कराः ॥ ६ N 
शनकेस्लु क्रियालोपादिमा! क्षत्रियजातयः | 
बृषलत्व गता लोके त्राह्मणाद्दानन च ॥७॥ 

A , ~ ~ i 
पोणरड्काओड्द्राविडा। काम्बोजा यवनाः दाका; ! 
पारदापल्हचाश्चीनाः किराता TAT! खशाः ॥ ८॥ 
चण्डालश्वपचानां तु बहिग्रामात्प्रतिश्रपः । | 

6 ~ + 
अपपात्राश्च कतेव्या धनमेषां श्वगदेभम्‌ ॥ ९ ॥ | 
वासांसि मृतचेलानि भिन्नभाशडेछ भोजनम | | 
५७ ~ ~ 
काष्णांयसमलड्रार; परित्रज्या च नित्यदा; ॥ १० ॥ 
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न ते! ससयमीन्‍्वच्छेत्पुरुषों धममाचरन्‌ | । 
व्यवहारो मिथस्तेषां विवाह; सटरो। सह ॥ ११ ॥ 


अन्नमेषां पराधीनं देयं स्पाद्धिन्नमाज़न | 


want न विचरेयुस्ते ग्रामेण नगरेछ च ॥ १२॥ 
(es > CT Ar a,° 
THAT चरयु; कायाथ चाहता राजशा सन, 
अ्रबान्धवे शावं चेव AERA स्थिति; ॥ १३ ॥ 
TEMA हन्युः सततं यथा शास्त्र AMAT | 
बध्यवासासि शहीयुः शयपाञ्चाभरणानि च॥ १४॥ 
बर्णापेतमविज्ञाल नरं कलुषयोनिजम्‌ | 

७ A A ~ 
आर्यरूपमिवामार्ये कमामिः खविभावशथेत्‌ ॥ १९॥ 
gadar निष्ठुरता कूरता निष्कियात्मता | 
पुरुष व्घञ्जघन्ता ह लोक ऋलषयोनिजम्‌ ॥ १०॥ 
asa वा भजते शील मातुर्वोभयमेव वा | 
न कथचन दुर्घोनि; प्रकृति खाँ नियच्छात ॥ १० ॥ 
कुले सुख्येषपि जातस्य यस्य स्याद्यांनिसक्षर' | 
anada तच्छीलं नरा5हपसपि वा ag ॥ १८॥ 

= ie १ ¢ 

यत्र त्वेते परिध्वंसाज्ञायन्त. वणदूषका: | i 
राष्ट्रिकैः सह ARIS चिप्रमव AQT ॥ १९ ॥ 


ब्राह्मणार्थे गवार्थे वा देहत्यागा श्नुपस्कृत) | 


~ 


स््रीबांलाभ्युपपत्तों च बाह्यानां सिडिकारणम्‌ ॥ २० ॥ į 


= > = Le oT | 
Te CAT शोचमिन्द्रघानग्रह' | 
ws लि Socata मनु; ॥ २१ ॥ 
va aranak धर्म चातुवण्येऽग्रवान्‌ 


was 
HIA ताम्‌ । 
काक्रो ब्राह्मणतामेति. त्राह्मणश्चात शाद्रताम्‌ 


A 
जल्जियाज्वातमं तु विद्याङ्रेशघातथैव च ॥ २२ ॥ 
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२३४ मनुस्मृतिः- 


अनाघायां समुत्पन्नो त्राह्मणात्तु यदृच्छया | 
ब्राह्मययाम प्पनाया तनु श्रेयस्त्वं केति IFRAT ॥ २३ ॥ 


जातो नायोमनायीयामाथादार्या अवेद्‌ शुशेः 
जातोऽप्यनायादार्यायामनार्थ इति निङ्चयः ॥ २४ ॥ 
सुबीज चेव GAA जातं सपग्यते यथा । 

` कै १. ® ~ a 
तथायोज्ञात आयायाँ सर्वे सस्कारमहति ॥ २५ ॥ 
बीजमेके प्रशसन्ति चत्रमन्य मनीषिण; | 
~ ~ a ~ `~ & ~ A 
MAGA तथवान्य AAT तु व्यचास्थातः ॥ २दे ॥ 
अक्षेत्र बीजमुत्खष्टमन्तरेच विनङ्यति | 
अबीजकमपि चत्र केवलं स्थाणिडल भवत्‌ ॥ २७॥ 
ब्राह्मणा ब्रह्मयोनिस्था ये सकरमययव स्थिता! | 
~ AN 
ते सम्यगुपजीवेयुः षट्कम्माशि TAER ॥ २८ ॥ 


अध्यापनमध्यघन यजनं याजन तथा | 
दान ARIAT षट्का ययग्रजन्मनः ॥ २९ ॥ 


A 


+ ७ APN ~" A 
षणणा तु कमणामस्य चाणि कमाणि जीविका । 
x nA o> ~ 
साजनाध्यापन चच ABTS प्रतिग्रहः ॥ ३० ॥ 
~ 6 ५. eon m~ १9 ~ 

चया धमा 1नेवतन्त ब्राह्मणात्‌ चत्नियं प्राति । 
- अध्यापन याजनच तृतीयश्च MANZ: ॥ ३१ ॥ 

वर्थ प्रात तथवत निवतरन्निति स्थितिः | 

न ता प्रात हे तान्‌ धमान्‌ मनुराह प्रजापातः ॥ ३२॥ 


VAIRA क्षत्रस्य वशिक्पशुक्राषिर्विश: | | 
आजीवनायथ धमस्तु दानमध्ययनं याजिः ॥ ३३ ॥ i 


वदाभ्यासा ब्राह्मणस्य चत्रियस्य च रणम्‌ । 
बाता कमव AIZIT वाद्य छानि स्वकमसु ॥ ३४ Il 


5 त 
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दशमोऽध्यायः | १३५ 


put III LN NA RR NAAR SUV III RRNA RRR annn 


AMA यथोक्तेन ब्राह्मणः स्वेन BATT | 
ज्ञीवतक्षत्रियधर्मण स AEA प्रत्यनन्तरः ॥ ३५ ॥ 


ड भाभ्यामप्यजीवस्तु कथं स्यादिति चेदूभवत्‌ | 
कृषिगोरक्षमास्थाथ जीवेद्वेइपस्थ जीविकाम्‌ ॥ ३६ Il 


वैश्योऽजीवन्‌ खधर्मेण शाद्रतृत्त्यापि वर्त्तयेत्‌ | 
अनाचरप्षकायाशे निवर्तेत च शक्तिमान्‌ ॥ ३७ ॥ 


आशाकनुवस्तु शुश्रूषां शद्रः कतु द्विजन्मनाम्‌ | 
पुत्रदारात्ययं प्राप्ती जीवेत्‌ कारुककमाभ; ॥ ३८ ॥ 


चैः कामि! प्रचरिते! शुश्रृष्यन्ते द्विजातस; | 
लानि कारुफकर्माणि शिल्पानि विविधानि च ॥ Re ॥ 


प्रतिग्रहादूयाजनाद्वा तथैवाध्यापनादपि । 
~ las FOU 
प्रतिग्रहः प्रत्यवरः प्रत्य विप्रस्य गाहतः ॥ ४०॥ 


याजनाध्यापने (aed क्रियेत सस्कृतात्मनाम्‌ | 
प्रतिग्रहस्तु क्रियते शद्रादप्यन्त्पजन्मनः ॥ ४१ ॥ 


जपह्दोमिरपैत्येनो याजनाध्यापनेः कृतम | 
प्रतिग्रहनिमित्ते तु त्यागेन तपसंव च ॥ ४२॥ - - 


किलोञ्छमप्याददीत बिप्रो5 जी वन्यतस्तत; | 
व्रतिग्रहाच्छिलः श्रेयांस्ततोऽप्युञ्छः प्रशस्पत ॥ ४३ ॥ 

५ A (a 20 A.A नि! । 

cape कप्यमिच्छाळेधने वा पाथवाप 
ae A Siraan gA ॥ ४४॥ 
याच्यः स्पातस्नातकावपेराद्त्सस्त 

न तै गोरजाविकमेच च। 

' अकूले च कृतात्‌ AAS Kal बाव 
'हिरणये घान्यमन्न च पक पूवमदोषवत्‌ 


€ ~ ° ~ ६ 
सप्त वित्तागमा धम्पां दाया लाभ! क्रयो जय; | 


प्रयोगः क मेयो गश्च सप्प्रातिय्रह एव च ॥ ४६ ॥ 
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१३६ पनुस्मृतिः- 


विद्या शिल्पं श्रतिः सेबा गोरक्ष्यं विपाशः कृषि; । 
शति भक्ष्यं कुसीदं च दश जीवनहेतवः ॥ ४७॥ 


ब्राह्मणः चाञ्रियो वापि वृद्धि नेव प्रयोजयत्‌ | 

कामं तु खळु धर्मार्थ TAA पापोयसेऽल्पिक्षाम्‌ ॥ ४८॥ 
चलुथमांद्दानोऽपि VITAL भागमापदि | 

प्रज्ञा रक्षनूपरं शक्तृथा किल्विषात्‌ प्रतिझुच्यते ॥ ४९ ॥ 


STAT वजयस्तस्य नाहच स्यात्पराङ्सुस्वः | 
UAT वझ्थान्‌ राच्ञत्वा धम्यमाहारयद्वालमस्‌ ॥ Go il 


धान्यऽछम वेशा शुल्क विशां काषापणावरम्‌ | 
केमापकरणाः AURITA: शिल्पिनस्तथा ॥ ९१ I 


Wg रात्तमाकाङ्चन्‌ चत्रमाराधयद्यादि । | 
धानन वाप्युपाराध्य aay झूठो ॥जजावषलू ॥ ५२॥ | 


खगायसुमयाये वा विप्रानाराध्यत्तु सः | 
जातब्राह्मणदब्द्स्य सा ह्यस्य RARETAT ॥ ५३ ॥ > 
[वप्रसवव शूद्रस्य विरिष्टं कम कीत्यत | 

सद्ता5न्याद्ध कुरूते AFANI नष्फ्लम्‌ ॥ ०४॥ 

मरुल्प्या तस्य AITA: स्वकुठ्म्बायाथा दल! | 

शाक्त चावक्ष्य दाक्ष्यं च gerat च पार ग्रहस्‌ ॥ ५८ ॥ 
उाच्छछ्मन्न दातव्ये जीणाने वसनानि च | 

पुलाकाश्चव धान्यानां Aaya पारच्छदा। ॥ ५६ ॥ 

न शूद्र पातक AIAI च संस्कारमहति | 

नास्याधकारा Tasha न धमात्‌ प्रातषघनम्‌ ॥ ५७ ॥ s 


यथा यथा एह सदूर्त्तसा त्ठत्पनस्ूयकः | \ 
तथातथम चासु च लाक पाप्रात्य। नान्दत, ॥ ५८॥ 
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एकादशोऽध्यायः | १३७ 


एते AGU! वर्खानामापड्भा! परकीतिता; | 
थान्‌ सम्यगन्नुतिष्ठन्ता त्रजन्ति परमाँगतिम्‌ ॥ WE Ul 


अथ एकादशोऽध्यायः N 


नि era अ 


M_e १ E >. 6 
सान्तानिकं यक्ष्यमाणमध्वगं सववेद सम्‌ | 
© wie 
gi Ragai स्वाध्यायाथ्युपतापिनो ॥ १,॥ 

i Som Ce ‘ | 
नवेतान्‌ स्नातकान्‌ विद्यादुव्राह्मणान्‌ धमा भंध्युकान | 
निःस्वेभ्यो देखभेतेभ्यों दानं विद्याविशेषतः ॥ R I 
एतेभ्यो हि द्विजाग्र्येभ्घो देयमन्नं खदक्तिणम्‌। 
इतरेभ्यो बहिर्वेदि कृतान्नं देयमुच्यत ॥ हे |! 

५९ LoS ~ 
सर्परत्नानि राजा तु warg एतिपाद्यत्‌। 
वदविदयो यज्ञार्थे चेव दक्षिणाम्‌ ॥ ४॥ 
ब्राह्मणान्‌ वेदविदुषो यज्ञाथे AT द्‌ 
धनानि'लु यथाशाक्ति विप्रे प्रतिपादधत्‌ । | 
an > CS Ci ey SS AS waa ॥ Q il 
बेद्वित्सु विविक्त प्रत्य खगे समश 
यस्य जैवा पिके भक्त TUNA GAIT | 
~ N 6 SS 
अधिक वापि विद्यत स सोमं पातुपहात ॥ qu 
अतः खल्पीथासे द्रव्ये यः सोमं पिबति द्विजः । 
स पीतसोमपूचोंऽपि न TETTAT तत्फलम्‌ ॥ ७ ॥ 
क्तः परजने दाता AAA दुःबजीविनि toa 
~ + A : = 
मध्वापातो ANE: स धमप्रातरूपरु ॥ ८२ 
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१३८ मनुस्मृति 


BORN AAR AAR ADA DAA AAA an 


त्यानामुपराधन यत्करात्याध्वदाहिकम्‌ | 
तद्रवत्यसुखादक जीवतञश्च मृतस्थ च ॥ |! 


वृद्धौ च मातापितरो साध्वी भार्या शिशुः gA: । 
` अष्यकार्यशातं कृत्वा भतेव्या AFTAFA ॥ १०॥ 

यज्ञश्चेत्रतिरूद् स्यादेकेनाङ्गेन यज्वनः | 

ब्राह्मणस्य विशषण धार्मिके सति राजनि ॥ ११ ॥ 

~ SD kaS 

या वेझ्यः स्पाहहुपशुहीनकतुर सोमपः | 

कुटुम्बात्तस्य तदूद्वव्यमाहरेद्यज्ञलिडय ॥ १२ ॥ 

आहरत्त्राण वा दे वा कामं शूद्रस्य agua: | 

नह शूद्रस्य यज्ञ RARA TRAZ: ॥ १३॥ 


याउना हताग्र/शतगुरयज्वा च सहस्रगुः 
तयाराप कुटुस्बाभ्यामाहरदाविचा Tag ॥ १४ ॥ 


आदानानत्याचादातुराहरदप्रयच्छतः | 
तथा यशाऽस्य प्रथते धमश्चव प्रवर्धते ॥ १५ ॥ 

A ~ ~ ~ 
तथव सप्तम भक्त भक्तानि षडनश्चता | 
अखस्तनदि धानेन हतेव्य हीनकर्मणः ॥ १६ ॥ 
खलात्क्षत्रादगा राद्वा थतो वाप्युपलभ्यत | 
आपडख्यातव्य तु तत्तस्म पृच्छते याद्‌ पृच्छात ॥ १७ ॥ 


MAUVE न हतेव्य क्षत्रियण कदाचन | 
द्स्युनाष्क्रययास्तु स्वमजीवन्‌ हतुमहाते ॥ १८ ॥ 


याऽसाघुभ्परोऽधमादाय साधुभ्यः सम्प्रयच्छति | 
स कृत्वा एवमात्मानं संतारयति तावभौ ॥ १९ ॥ 


यडन यज्ञशीलानां देवस्वं ताद्वेदुयुधाः 
अयज्धना तु याद्वत्तमासुरख AFETA ॥ २० N 
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एकादशोऽध्यायः । १३९ 
> ie = त oe Ss 
न तास्मन्धारयदणड धामक+ पाथवापातः । 
क्षत्रियस्य हि बालिद्याद्राह्मणः सीदाति war ॥ २१ ॥ 


तस्थ श्रत्यजन ज्ञात्वा स्वकुट्म्बान्महीपातिः | 
श्रुतक्ाल च विज्ञाय वृत्ति धर्म्यौ प्रकल्पप्रेतू ॥ २२ N 


करुपायित्वाऽस्य बृत्ति च TAA समन्तत! । 

राजा FATS भामे तस्मात्माझोति राक्षितात्‌ ॥ २३॥ 
स्ञार्थमर्य भिक्षित्वा यो न सबै प्रथच्छति । 

स याति भासतां विप्रः काकतां वा शत समा! ॥ २४ ॥ 
देवस्वं ब्राह्मणं वा लाभिनापहिनस्ति यः। 

a पापात्मा परे लोके शुध्र।च्छिष्टन जीवाति॥ २९ ॥ 
आपत्कल्पेन थो धर्म कुरुत नापदि दविजः | 


~ 


स नाप्नोति फलं तस्थ परत्रेति विचारितम्‌ ॥ २३ ॥ 
= SN ~ Oe, 
विश्वेश्व दवेः aria mawa महषि[भिः | 
आपत्सु मरणाङ्वीतिविधेः प्रतिनिधिः कृतः ॥ ९७ ॥ . 
> > ES 
Gi प्रथमकल्पस्य घो5छुकल्पन ITA । 
न साम्परायिक तस्प दु्तार्विद्यत फलम्‌ ॥ २८ ॥ 
~ ~ LoS tA 
न ब्राह्मणा वेदयेत किचिद्राजाने धमावितू | 
£3 è ® 
aaia तान शिष्यान्‌ मानवानपकारिणः ॥ २५॥ 
a 
खवीर्पाद्राजवीर्याच्च स्वचीर्य बलवत्तरमू। | 
तस्मात्खनेव वीर्गेण निणहणीयादरीन्‌ (eat N २० ॥ 
विधाता शासिता वक्ता मैत्रो ब्राह्मण उच्यते | 


तस्मे नाकुशलं ब्रूयान्न शुष्काङ्गिरभारयेत्‌ ॥ ३१॥ 
न ये कन्या न युवतिर्नाल्पबिद्यो न बालिशः। 
होता स्याद्ग्िह त्रस्य नातों नासंस्क्रुतस्तथा ॥ ३९ Ul 
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१४० मनुस्म्रतिः- £ 


नरके fe पतन्त्येते जुहन्तः स च यस्य तत्‌ | 
तस्माद्ेतानकुशलो होता स्थाढेद्पारगः ॥ ३३ ॥ 


प्राजापत्यमदत्वाश्वमरन्याधेघस्थ TAMA | 
अनाहिताग्रिमवति ब्राह्मणो विभवे सति ॥ ३४।। 
अझ्िहोतर्यपबिध्याग्नीन्‌ AAT: RARITA: । 
चान्द्रायणं चरन्मासं वीरहत्यासम हि AT ॥ ३५ ॥ 


ANS 


ये झूद्रा दधिगम्यार्थमग्रेहोचसुपा सते | 
ऋात्विजस्त हि शूद्राणां जह्मवादिष wear: || ३६ || 


तेषां सततमज्ञानां इषलगन्युप सेविनाम्‌ | 
पदा मस्तकमाक्स्य दाता दुगाणि संतरेत्‌ ॥ ३७ || 


अङुचान्दाइंत कभ lates | amarg | 
मसक्तश्चान्द्रघाथषु प्राथश्विसीयत नरः || ३८ | 


अकामतः कृत पाप प्रायश्चित विदुशुघा 
कामकारकुतडप्याहुरक श्रालिनिददानातू || 


अकामतः कृत पाप वेदाभ्यासेन शुद्याति | 


कामतस्तु कृतं मोहात प्रायाश्रित्ते; पृथग्विधेः || vo I 


प्रायञ्चात्तायता प्राष्य दवात्पूवकूतन वा | 

न ससग बजलू ars: प्राया ASAA हिज! ॥ ४१ ॥ 
इह SAA: का चन्काचत्पूवकतस्तथा । 

MAIA दुरात्मानो नरा रूपाचपथथस्‌ ॥ ४२ ॥ 


SAUNT: RATİ सुरापः इघाचद्न्तताम्‌ | | 
ASS चयरा।गत्व FIATA IGATI: ॥ ४३ ॥ 


पुनः पातिनासक्यं सूचकः पूतिवक्रताम्‌ | 
SS 
वान्यचाराउज़हानत्वमातिरेक्ध तु AAR: ॥ ४४ ॥ 
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à is टु 3 9 nannanannanannannannn. 

अक्नइत्तामयाबिट्षं मौक्यं वाग पहारकः । 
NR è 
चस्त्रापहार कः A पङ्गुती सइवहारक ॥ ४५ |! 
दीपहला Wager: काणो निबापको wag | 
हिंसया व्याधिक्रूपस्त्वभरोगित्वभहिंसया ॥ ४६ ॥ 
> CAN: ~ ~ ळर 
एबं PAANU MIA सदिगाहिता!। 
जडसूकान्धबधिरा विकृताकृतयस्तथा ॥ Vo ॥ 
चरितव्यमतो नित्यं प्रायश्चित्त विशुडय | 
eae लक्षणयुक्ता जायन्ते$निष्कृतेनसः ॥ ४८ ॥ 
(5 ~ ७ e 
ब्रह्म हत्या खुरापानं CAT गुवङ्गनागम्न; । ` 
os ० ee. AT 6 र 
महान्ति पातकान्याहुः सलणश्चापि तः सह ॥ ve ॥ 
or ~ A 

अनतं च ससुत्कष राजगासे च पंशुनम्‌ | 
गुरोश्वालीसानिबेन्ध! समानि त्रह्महत्यया ॥ Yo N 
त्रह्मोज्झता वदानन्दा काटसाक्ष्यं JETT: | 
गार्हितानाद्ययो जग्धिः खुरापानसमानि षट्‌ ॥ ५१॥ 


नित्तपस्यापइरण नराश्वर जतस्थ च | 


' क्रूमिवजमणीनां च रूक्मस्तेथसभं IAT ॥ YR ॥ 


रेतः सेकः स्वथोनीषु कुमारी ष्वन्त्यजाखु च। 
सख्युः GACT च स्त्री गुरुतल्पसर्म TAG: N ५३ ॥ 

_@ A ४ 
गोवधोऽयाज्घसंयाज्घपारदायात्सावक्रथाः । 
गुरूमातुपितृत्यागः स्वाध्याथार्न्योः BACT च ॥ ५४ ॥- 


कन्याया दूषणं चेव वाधुष्य त्रतलापनम्‌ | 
नड़ागारामदाराणामपत्यस्प च विक्रय: ॥ ९९ ॥ 


ब्रात्यता बान्धवत्यागो भृत्याव्यापनसव च | 


€ पनसपणयानाँ च विक्रघः ॥ ९६ ॥ ` 
भृत्या चाध्यघनादा 
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I AANA णी SASS 


A ~ © 
सदाकरष्वधीकारो महायन्त्रप्रवतनम्‌ | 

° nan he € ६ 
हिंसोषधीनां रूपाजीवोऽभिचारो मूलकर्म च ॥ ५७ ॥ 


इन्धनार्यमझुष्काणां द्रुमाणामवपातनम्‌ | 
areata च क्रियारम्भो निन्दितान्नादनं तथा ॥ ye Il 
अनाहिताग्निता स्तेयमूणानामनपक्रिया | 
असच्छास्त्राधिगमनं कौशीलव्यस्य च क्रिया ॥ ५९ It 
ब्राह्मणस्य रूज कृत्या घातिरघेयभ्रद्ययोः | 
जैहयं च aga पुसि जातिश्रेशकरंस्घतम्‌ ॥ to N 
खराइवो्ट्सुगेभानामजाविकवधस्तथा | 

` सकरीकरणं ज्ञेयं मानाहिमाइेषस्य च ॥ ६१ ॥ 
निन्दितिभ्घो धनादानं वाणिज्य शूद्रसेवनम्‌ | . 
अपान्राकरण ज्ञयमसत्यस्थ च भाषणम्‌ ॥ ६२ ॥ 
क्रमिकीटवयोइत्या मद्यानुगत भो जनम्‌ | $ 

A ~ Do 6 

फलध; कुसुमस्तेयमधथ च मलावहम्‌ ॥ ६३ ॥ 
एतान्येनांसि सवाणि यथोक्तानि पृथक पृथक | 
यथन्रतरपोहान्ते तानि सम्घङ निबोधत ॥ ६४ ॥ 
ब्रह्महा SITU समा: कुटी कृत्वा वने वसत | 
भक्षाइपात्मविशुद्यथ कृत्वा शावादाराध्वजम्‌ ॥ ६५ ॥ 


लक्ष्य WSFA वा स्यादेदूषामिच्छयात्मनः। 

- प्रास्यदात्मानमग्रा वा सांमड त्रिरवाक शिराः ॥ ६६ tt 
यजत वाइवमधघेन खाजता गासवन वा ।' ' | 
अभिजिडिइवजिद्धयां वा त्रिदृताग्रेष्टुतापि ar ॥ ६७ ॥ 


जपन्वान्पतम्त वद्‌ योजनानां शतं ब्रजेत्‌ | 
जह्महत्यापनादाय मितभुङ नियतान्ड्रियः॥ ६८॥ ` 


I 
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ara वदविदुपे ब्राह्मश्यायोपपादयत्‌ | 
घने यः जीवनायालं गृहे वा-सपारिच्छदम्‌ ॥ ६९. ॥ 


हविष्यसुग्वाऽनुस्तरत्‌ प्रतिस्रोतः सरस्वतीम्‌ | 
जपेद्वा नियत्ताहारस्त्रिचे वेदस्य सहिताम्‌ ॥ ७० ॥ 
कृतवापनो निवसेद्‌ ग्रामान्ते गोब्रजेऽपि AT | 
AAA CATA वा गोब्रह्मणाहिते रतः ॥ ७१ ॥ 
ब्रह्मणार्थं गवार्थे वा सदाः प्राणान्‌ परित्यजेत्‌ | 
सुच्यते ब्रह्महत्याया गोप गो्रीह्मणस्य च ॥ ७२ ॥ 
त्रिवारं प्रतिरोडा वा सवस्वमवाजित्य वा | 
विप्रस्य तन्निमित्त वा प्राणालाभे विसुच्यत ॥ ७३ ॥ 
एवं टृढन्रतो नित्यं ब्रह्मचारी समाहित; | - 

समाप दादश वर्ष ब्रह्महत्यां व्यपाहाति ॥ ७४ ॥ 
fuge वा भ्रूमिदेवानां नरदेवसमागम | 
स्वसेनो5५वभूयस्नातो हयमेधे विसुच्यत ॥ 9९ ॥ 


FACT ब्राह्मणा BAVA राजन्य उच्यत | 
तस्मात्समागम तेषासनाबिख्याप्प शुद्यति ॥ YE ॥ 


तेषां वेदविदो ब्रयुस्त्रयोऽप्यनः SARITA | 
सा तेषां पावनाय स्यात्पवित्रा विदुषा Te वाक ॥ ७७ h 


अतोऽन्यतघमास्थाथ विधि [विप्रः समाहतः | 
ब्रह्महत्या कृत चाप व्यपाहत्यात्मवत्तया ॥ ७८ ॥ 


हत्वा गर्भमविज्ञातमेतदेवबतं चरत्‌ mes 
राजन्यवैश्यौ चेजानावात्रेयीमव च खियम्‌ ॥ ७९ ॥ 


जन्मप्रश्षाति संस्कारेः संस्कृता मन्त्रवाचया | 
गसिदीत्वथ वा स्पात्तामात्रपा च PATTIE ॥ ८० ॥ 
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हक्का चवानत साद्य प्रातरूडय गुरू तथा । 
अपहृत्य च निःचप कृत्वा च स्त्रासुहद्‌ वधम्‌ ॥ ८१ ॥ 


इयं विज्युडिरूदिता प्रमाप्याऽकामता छिजम्‌ | 

कामतो ब्राह्मणवधे निष्कृतिन विधीयते ॥ ८२ ॥ 
gi पीत्वा द्विजो मोहादाम्नेवर्णा सुरां पिबेत्‌ । 

तथा स काये AETA सुच्पते किल्बिषात्ततः ॥८३॥ 

गोखूत्रमभ्रिवणे वा पिवेदुद्कमत्र वा | 

TAIT वा मरणाद्गाशक्रव्रसमेव वा ॥ ८४॥ 

कणान्‌ वा AAAF पिणंयाकं वा सकून्निशि | 

खुरापानापनुत्त्यर्थ बालवासा जटी ध्वजी ॥ ८५ N 


खुरा वे मलमन्नानां पाप्मा च मलसुच्यते | 
तस्सादूभ्रह्माणराजन्यो वेइ्यञ्च न खुर पिनेल्‌ ॥ ८६ ॥ 


गोडी पष्टी च माध्वी च विज्ञेया त्रिविधा खुरा । if 
यथेवका तथा सवा न पातव्या द्विजोत्तमैः ॥ Se ॥ 


यक्षरक्ष/पिशाचा a मद्य मांस खुरासवम्‌ | 
तद्न्राह्मणन नात्तव्य द्वानामश्चता हचिः ॥ ८८ ॥ 
अमेध्ये वा पतेन्मत्तो वैदिकं वाप्युदाहरेतू ! 
_ अकार्यप्न्यत्कु्ाद। ब्राह्मणों मदमोंहितः ॥ ८० ॥ 
यस्य कायगत ब्रह्म RANJITA BHA | 

तस्य व्यपात ब्राह्मण्य MAA च स गच्छति ॥ ९० il 
एषा ।वाचत्राभिहिता खुरापानस्य निष्कृतिः 

अत्त SET प्रवदयाम सुवणस्तयानष्क्रातम ॥ २? ॥ 


खुवणस्तयकूदिप्रो राजानमाभिगम्घ g | 
स्वकम ख्यापयन्‌ ब्रयानूमां भवाननुशास्त्विति ॥ ९२ ॥ 
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ग्रहात्वा JAS राजा सकूडन्धात्त त स्वयम्‌ | 
चघन BSA स्तना ब्राह्मणस्तपसेव तु ॥ २२॥ 


८५४५८८ Innes 


तेपसाडपचुनुत्सुस्तु खुवणस्तयज मलम्‌ | 
चारवासा EASTA चरंदूब्रह्महणा ब्रतम्‌ ॥ ६४ ॥ 


एतब्रतरपाहेत पापं स्तथकूत ङिजः 
गुर्स्त्रागसनाय लु ब्रतराभेरपानुदेत्‌ ॥९५॥ 


गुरूतल्प्यभिभाष्येनस्तज्ते खप्पादयो मध | 

et [a A ` A A 
खूर्मी ज्वलन्तीं स्व[स्छिष्येन aaar स विशुद्यति ॥ ६९ ॥ 
स्वयं वा शिक्षदृषणावुत्कृत्याधायथ चाञ्जलो | 


> 0 ०७ 


ABA दिशमातिछदानिपातादजिह्यगः ॥ ९७॥ 


= 


खट्वाङ्गी चीरवासा वा ZAAFI विजन वन | 


प्राजापत्ये चरेत्कूछम्ब्द्भक समाहित; ॥ ९८ ॥ 
चान्द्रायणं वा त्रीन्‍्मा सानभ्पस्पेन्नियतन्द्रियः | 
हाविष्येण यवाग्वा वा गुरुतलपापनुत्तये ॥ ९९ ॥ 


एतब्रेतरपाहयुम॒हापाता।कना ATH | 
बपपात झिनो स्त्वेवमाभिनानाविषेन्रतः ॥ 200 ॥ 


उपपातक्रसंयुक्ता गाघ्नो मास यवान्‌ wag | 
कृतवापो AURIS AAU तन BAT: ॥ १०१ ॥ 


चतुथकालमश्ायादक्षारलवण THAT | 
गोमूअणाचरत्ल्लान दा मासा [नियतान्द्रथः ॥ १०२॥ 


दिवानुगच्छट्वासतास्लु asea रज! (VAT | 
शुश्राधेत्वा नपस्छत्य राजा वीरासन TAT ॥ १०३ || 


` 


तिष्ठताष्वबातछत्तु ब्रजन्ततीष्वप्यनु्रजत्‌ | 
आसानास तथाक्लीना नेयता वातमत्सर' ॥ १०४ ul 


“> 1 
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आतुरामभिशस्तां वा चोरव्याघ्रादिभिभिय; | 
पतितां पङ्कलग्नां वा सर्वोपायेर्विमो चयेत्‌ ॥ १०९ ॥ 


'उष्ण वषति शीते वा मारते वाति वा Zara । 
न कुर्दीतात्मनस्ञ्ाणं गोरकृत्वा तु शक्तितः ॥ १०६ ॥ 
आत्मनो यदि वान्येषां गृहे क्षेत्रऽथवा खले | 
मच्षथन्ती नं कथयेत्पिबन्तं चेव वत्सकम्‌ ॥ १०७ ॥ 
अनेन विधिना यस्तु गोघ्नो गामनुगच्छति | 
स गोहत्याकृतं पाप त्रिभिमीसेव्येपोहाति ॥ १०८ ॥ 
वृषभेकादशा गाइच दद्यात्सुंचरितब्रतः | 
अविद्यमाने सवख वेदविद्गयो निवेदयेत्‌ ॥ २०९ ॥ 
एतद्य ब्रत कुयुरुपपाताकना THAT: | 

अवकोा|णवज्य JAIJ चान्द्रायणमथाप चा ॥ ११० ॥ 
अवकीर्ण! लु काशन गद्‌ भेन चतुष्पथे | 
पाकयज्ञविधानेन यजेत नितिं निदि ॥ १११ ॥ \ 
हुत्वाग्नौ वििवडोमानन्ततश्च समेत्यूचा | 
बातेन्द्रणुरुवहीनां जुद्ुपात्पछर्पिषाहुती; ॥ ११२ ॥ 
कामतो रेतसः संक बतस्थस्य द्विजन्मनः | 

- अतिक्रमं बतस्यादुधेमज्ञा ब्रह्मवादिनः ॥ ११३ ॥ 
मारूतं पुरुहूतं च गुरु पावकमेव च । 

चतुरो ब्रतिनोऽभ्पोति ब्राह्मं तेजोऽवकीणिनः ॥ ११४ ॥ 
एतस्मिन्नेनासि प्राप्ते वसिंत्वा गदेभाजिनम्‌ । 
सप्तागारांश्वरेद्धेक्ष BHA परिकीर्तयन्‌ ॥ १९५ ॥ 
~ २ ` लब्धे AN Wess las 
तभ्पो लब्धेन BAW वतयन्नेककालिकम्‌ | 
उपस्पंक्षास्त्रषवणं त्वञ्दन स विशुद्धयाते ॥ ११३ ॥ 
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जातभ्रशाकर कम कृत्वान्यतमामच्छया | 
वरत्सान्तपन Hos प्राजापत्यमानच्छया ॥ ११७ ॥ 


सकरापात्रकृत्यासु मास शोधनमेन्दवम् | 
सालिनीकरणीयेषु तप्त: स्पाद्यावकैस्त्र्यहम ॥ ११८ ॥ 


अकामतस्तु राजन्यं विनिपात्य द्विजोत्तमः | 
वृषभेकसहसा गा द्द्यात्सुचारतत्रतः ॥ ११९॥ 
zasi चरेद्वा नियतो जटी ब्रह्महणो AAT | 
बसन्दूरतरे ग्रामाद्‌ वृक्षमूलनिकेतनः ॥ Po N 
waza Biase प्रायश्चित्तं द्विज्ोत्तम: | 

प्रमाप्य VET वृत्तस्थं TATRA TAT ॥ १२१ ॥ 
एतदेव व्रत कृत्स्नं घण्माघान्‌ शद्रहा चरेत्‌ | 

बृष मैकाद्शा चापि दद्याद्विप्राय गाः सिता; ॥ १२२ N 


अन्ना यजानां सत्वानां रसजानां च सवदा! | 
फलपुष्पोद्धवानां च छुतप्राशो विशोधनम्‌ ॥ १२३ ॥ 


कूषट्टजानाभाषधाना जाताना च सवय वन | 
ब्रधालम्मऽलुगच्छदूगा । दनक TAT: ॥ १२३ ॥ 


एतै ्रतेर पोह स्यादेनो हिसासखुदूभवस्‌ । 
ज्ञानाज्ञानक्कुतं Reet शृणुतानाद्यभच्चण ॥ १२५ ॥ 
आज्ञानाद वारुणी पीत्वा संस्कारणेंव शुद्ध्यात | 
मतिएूवसानिर्देशप प्राणान्तिकामात स्थात, ॥ १२६॥ 
अप; खुरा भाजनस्था मद्यभाण्डास्थतास्तथा | 
पञ्चरात्रं पिवेत्पीत्वा शङ्खपुष्पीशत पयः ॥ १२७ Il 


स्पष्टा दत्वा य मादिरां विधिवत्प्रतिगृह्य च | 
JARI छाञ्च Weary कुदावारि पिबतत्र्यहम्‌ ॥ १९८ ॥ 
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१४८ AGA . ` 


A CS NAA WANNNN NANNY YY ~ 
विश nn 


AAU GUNI गन्धमाघाघ सोमप; | 
प्राशानप्सु त्रिरायम्य घृतं प्राइम विशुद्धयाते ॥ १२९ ॥ 


NN 


a > o BH ऱ्य 
` आज्ञानात्प्राइय ors खुरासंस्पष्टमेव च । 
A 6 eo लघः Ro 
पुनः, सस्कारमहेन्ति TAY TAY दविजातयः ॥ १३०॥ 


वपन मेखलाद्ण्डौ भैक्तचयीबतानि च। 
~ A ~ ७ e me णि r 
निवर्तन्ते द्विजातीनां पुनः संस्क्रारक॒शाश ॥ १३१ ॥ 


अभोज्यानां तु BRIA खीशक्रो च्छिष्ठमेव च । 
जग्ध्वा मांसम भक्ष्यं च सप्तराज घवान्‌ RIT ॥ १३२॥ 


La ~ | 


शुक्तानि च कषायांश्च पीत्वा मध्यानपि दिजः 
तावद्धवत्यप्रथता MARA ARETA: ॥ १३३ ॥ 


| अभोज्यमन्नं नात्तव्घस।त्मनः शुद्धिमिच्छता | 
अज्ञानुक्तं FAT शोध्यं वाऽप्याइु शोधने? ॥ १३४ ॥ 
i थो येन पतितेनेषां Gait याति मानव; । 

‘gz + ५७ + On ` 

fe स तस्येव जतं कुथात्तत्स सग AGED ॥ १३५ ॥ 
एनस्विभिर नि्शिक्तेनार्थ किज्चित्सहाचरेत्‌ | 


NAA 


कुतनिर्णजनांश्चैव न जुगुप्सेत कहिंचित्‌ ॥ १३६ | 


| 

; bs X 

| बालघ्नांश्च Hattie विशुद्धानपि aaa: । 

| छारणागतहन्तूंश्र स्त्री हन्तूंत्च न संवसत्‌ ॥ १३७ tl 

| यषां द्विजानां सावित्री नानूच्यत यथाविधि । 

तांश्चारयित्वा चीन्‌ कृच्छान्यथाविध्युपनाथयलू ॥ १३८ ॥ 

प्रायश्चिते चिकीषान्ति विकमस्थास्तु ये द्विजा; | | 

AAW च परित्यक्तास्तषासप्यलदाादिशस्‌ ॥ १३९॥ i 
x (३ e i 

यदगहितेनाचयन्ति कमणा ब्राह्मणा धनम्‌ | 

तस्थात्सगॅण QEIRA जप्पन तपसेव च ॥ १४०॥. 


कि 
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एकादशोऽध्यायः | १४९ 


अपित्वा जीशि arfaa: सहस्राशि समाहित; | 
मास गाछ पथ; पीत्वा सुच्यते5सत्प्रतिग्रहात ॥ १४१ ॥ 


SUNERA ते तु गान्रजात्युनरागतम्‌ | 

पशतं पूति पृच्छेयुः सास्पं सौम्येच्छसीति किम्‌ ॥ १४२॥ 
सत्पसुक्ता तु विप्रेषु ARITA गवाम्‌ ।' ' 
गोभिः प्रवत्तिते तीर्थ कुयुस्तस्य पारिग्रहस्‌ ॥ १४३ ॥ 


शरणागत परित्यज्य बढे Agen च ब्रिज: | 
सम्बत्सरं णवाहारस्तत्पापसपसधाति ॥ १४४ ॥ 


~~ 


AATIGACEST MIA: ऋव्यरद्भिरिव च । 
नराम्वोछुवरा ह्च धाणायाघेन झुज्यति ॥ १४९ ॥ 

छुना घाताऽपलीढस्प दन्तेबिदलितस्थ च। | 

आद्भिः प्रचालन प्राक्तमाध्निना चोषचूल्वनम्‌ ॥ १४६ ॥ 
खुछान्नकालता भास संहिताजप एव था | 

cinta सकला नित्यमपाङ्क्पामां विराधनम्‌ ॥ १४७॥ 
बेहोहितानां नित्यानां कर्मणां समतिक्रमे । 
MARTANI च प्रायाश्वित्तमभोजनम्‌ ॥ १४८ ॥ ` 
Hayy चरेत्कूच्छमतिकृच्छे निपातन। | 
कृच्छातिकृच्छी कुर्वीत विप्रस्योत्पाद्य शोणितस्‌ ॥ १४२ 


अनुक्तनिष्कृतीनां तु पारानामपनुत्तय | | । 
शक्तिं चावेक्ष्ण पापे च प्रायाखित्त प्रकल्पयत्‌ ॥ ११० Il 


चैरभ्युपायैरेमांसि मानवो व्यपकर्षति । 

लान्वोऽभ्युपाथान्‌ cartier देचर्षिपितृसेवितान्‌ ॥ १५१ ॥ 
>> \ 

sqi प्रातसूखई साथ त्पहमद्याद्या चतम्‌ le 

sae परं च नाक्षीयात्प्राजापत्यं चरन्‌ द्विजः ॥ १९२॥ 
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TIT MAT क्षीरं SIT BIT HATTA | 
एकरात्रोपवासश्च कृच्छं सान्तपनं TAT ॥ १५३ ॥ 


एकेक ग्रासमश्चीयातः्यहाणि जीणि पूजवत्‌ | 

sag चोपवसदन्त्यमतिकृच्छे चरन्‌ विजः ॥ १५४ ॥ 
aagos aradt जलचीरघुतानिलान्‌ | 

qasa पिबेदुष्णान्‌ THAT समाहितः ॥ १५५ N 
यतात्मनोऽप्रमत्तस्प द्वादशाहम भोजनम्‌ | 

पराको ATT RENSA सर्वपापापनोद्न; ॥ १७६ ॥ 
TAH हासथोत्पिग्ड कृष्णे शुक्ल च वधयेत्‌ | 
उपस्पृरशास्त्रषवणमतचान्द्रायण TAR ॥ ९७७ 11 
एतमेव विधि कृत्समाचेरद्यवमध्यम । 
शुक्लपत्तादिनियतश्वरंश्थान्द्रायणं बतम्‌ ॥ १५० ॥ 

f A A ~ CN Los SS 

अष्टावष्ट समश्चीया त्पिण्डान्मध्यदिने स्थिते । 
नियतात्मा हविष्याशी यतिचान्द्रायणं चरन्‌ ॥ १५६ ॥ 
चतुरः प्रातरश्रीयात्‌पिण्डान्‌विध्रः समाहितः | 
चतुरोऽस्तमिते सूर्य्ये शिकश्षुचान्द्रायर्ण AR ॥ १६० ॥ 


` यथाकथाञ्चात्पण्डानां ।तिस्राऽशीतोः सम्राहितः | 
मासनाक्चन्हावष्यस्थ चन्द्रस्थांत सलोकताम्‌ ॥ १६१ ॥ 


महाव्याह्ृतिभिहामः कर्तव्य; स्वयमन्वहम्‌ | 
अहिसासत्यमक्राधमाजेवं च समाचरेत्‌ ॥ १६२ ॥ 
त्रिरहस्त्रिनिशायां च सबासा जलमाविशत्‌ | 
IVE NAAT नाभभाषत काहचित्‌ ॥ १६३ ॥ 
स्थानासनाभ्यां विहरे द्शक्ताऽधःकायीत वा | 
ब्रह्मचारी AAT च स्यादूशुरुदवादिेजाचंकः ॥ १६४ ॥ 
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एकादशोऽध्यायः | . १५१ 


सावित्री च जपेन्नित्यं पवित्राणि च शक्तितः | 
e n >>) ७. ७ 2 १ ॥ ४ 
सर्वेष्वेच TAT प्राधा ञ्चित्तार्थमाइतः ॥ १६५ ॥ 


We nin 


LOA RADA 


१४५५५०५४५८ ८८१८१५ OP ODL SLL SLA. 


Are ७ hon see 
एतेद्विजातयः शोध्या त्रतेरावष्क्रतैनसः | 
अनाविष्कृतपापांस्तु मन्त्रे इ मैश्च शोधयेत्‌ ॥ १६६ ॥ 
ख्थापनेनानुतापेन तपसा5ध्ययनन च | 
पापकून्सुच्यते पापात्तथा दानन चापदि ॥ १६७ ॥ 
यथा यथा AUST स्वयं कृत्वानु भाषत | 
तथा तथा त्वचवाहिस्तेनाधमंण JETA ॥ ११८ Ul 
कूत्वा पापं हि संतप्य लस्मात्पापात्पमुच्यत | 
aa कुर्या पुनारिति निवृत्या पूयते तु सः ॥ १६६ ॥ 
एवं संचिन्त्य मनसा प्रेत्य कर्मफलोद्यम्‌ | 
~ . ७ e ~ f 

मनोचवाइसूरतिमिनित्य शुभं कम समाचरत्‌ ॥ We ॥ 

~ ENA N 
अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानात्क्रत्वा कम विगादतम्‌ | 
तस्मा दिरसुक्तमन्विच्छनाद्वितीयं न समाचरत्‌ ॥ १७१ ॥ 


ARARATI कृते मनसः स्यादलाघवम्‌ । 
तस्मिस्तावत्तपः कुर्याद्यावत्तुष्टिकरं भवत्‌ ॥ १७९ ॥ 


OES - 5 
गो मूलमिदं सर्वे देवमानुषकं सुखम | 
क दी mei वददर्शिमिः ॥ १७३ ॥ 
anari बुधेः प्राक्त तपाञ्न्त IRR ) 
ब्राह्मणस्थ तपो ज्ञानं तपः चत्रस्य रक्षणम्‌ | 
वैश्यस्य तु तपो बार्ता तपः शूद्रस्य सेवनम्‌ ॥ १७४ ll 


ऋषयः संयतात्मानः फलमूलानिलाशनाः | 
aaa प्रपश्यन्ति AAA सचराचरम्‌ ॥ १७२ ॥ 


औषधान्यगदो Rae aa च विविधा स्थितिः | 
तपसेव प्रस्सि्यन्ति ayaqi हि साधनम्‌ ॥ १७६ ॥ 
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१५२ मनुस्मृतिः- 


यददुस्तरं यदूदुरापं यद्दुग यच्च दुष्करम्‌ | 
सर्वे तु तपसा साध्य तपो हि दुरातिक्रमम्‌ ॥ १७७ ॥ 


AR 


~ A >” 
महापाताकिनश्चव दाषाश्चाकाधकारिणः | 
`A > DRONA IEN 
तपसेव खुतप्तन मुच्यन्त किल्बिषात्ततः ॥ १७८॥ 
यस्किञ्चिदेनः कुवन्ति मनोवाङमूरतिभिजेनाः। 
= eA 
तत्सव [नदहन्त्याठा तपसव लपाधनाः ॥ १७९ ॥ 


> 
AJHT IJET व्राह्मणस्य TITR H., | 


इज्याश्च प्रतिगहन्ति क/सान्सवधयन्ति च ॥ १८०.॥ 
प्रजापतिरिदे शास्त्रे तपसेवासजत्प्रभनुः । 
TUT वदानषयस्तपसा प्रतिपादेरे ॥ १८१ ॥ 


इत्यतत्तपसा Sar महाभाग्य प्रचक्षते । 
सदस्यास्य प्रपर्घन्तस्तनपसः पुण्यझुत्तमम्‌ ॥ १८२ ॥ 


| 
| ` AAAA जपा हाम; काले गडालिपभाजनम्‌ | 
| BAUTISTA तपउक्त AIJT ॥ १८६ ॥ 


बद्‌भ्यासाऽन्वह WHAT महायज्ञक्रिया FAT | 
MATENA पापानि महापातकजान्यपि ॥ १४४ ४ 


` यथधस्तजसा aie: प्राप्त [नद्हात क्षणातू । 
तथा ज्ञानाग्रेना पाप संव दद्दात चदावत्‌ ॥ १८५ ॥ 


यया मद्दाहृद्‌ प्राप्य क्षिप्त लोष्टं बिनश्यति | 
तथा Santa सच वदे AIA मज्जाति ॥ १८६ -॥ 


ऋचा ANS चान्यानि सामानि विविधानि च | 
एष ज्ञेयस्त्रिवृद्धदो यो वेदैनं स aqida ॥ १८७ ॥ | 


आद्य यतूत्यक्षर ब्रह्म त्रयी यस्म्रिन्प्रतिष्ठिता | 
स गुद्या5न्यास्त्ररददा यस्तं वेद स वदावत्‌ ॥ १८८ ॥ 
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ट्रादशोऽध्या् | १५३ 


On LLY A 
IIRL ARAL LNA ARG PSII MERLE AA a SSS 


एष योऽभिदितः कृत्स्नः प्रायश्चित्तस्प A: | 


निश्रयसं धमविधिं विप्रस्थम निबोधत ॥ १८९ ॥ 


अथ द्वादशोष्ध्यायः ॥ 


—$$— Ter SRK IAT 


AGAIN PASER घमस्त्वथानध | 
क्षेण फलनितृत्ति शंस नस्तत्त्वतः पराम्‌ ॥ १॥ 


a तानुवाच JANT महषान्मानवा गण, 
आर्थ सवस्य शणुत्र क्थागस्प नियम ॥ २ II 


छामाठमफल कम मनावाग्द्हसभचम्‌ | 
RART गतया AUIPAASTARE TAT: ॥ ३॥ 


तस्थह 'त्राविधस्पाप तर्याधेष्ठानस्य दाइन, 
दशलक्षणयुक्तस्य मनो विद्यात्रचतकम्‌ ॥ ४ ॥ 


प्रद्रद्यष्वाभध्यान मनसनष्टाचन्तनम्‌ | 
वितथा भानवराश्च त्रिविधं कम मानसम्‌ ॥ ५ ॥ 


पार्ष्यम्भदतं चेव पेशुन्यं चापं सवशः | 
खसवडप्रलापञ्च वाङमय स्याचताविधम्‌ ॥ ९ tt 


आद्सानासुपादान इसा SENEN US | : 
वरदारापसवा व शारार त्रावध wag ull 
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१५४ मनुस्मृति 


| मानसं मनसेवायसुपशुङ्क्ते शुभाशुभम्‌ | 
वाचा वाचा कृतं कमे कायेनेव च कायिकम्‌ ॥ ८॥ 


श्रिविध च शारीरेण बाचा चेब चतुबिधम | ! 
मनसा aay कम दशाञ्धभपथांस्त्यजेत्‌ ॥ ९ ॥ 


aA A ~ ° 
MUS: कमदोषे्थाति स्थावरतां नर; | 


~~ 


CON 9 ~ 
वाचिकः पक्षिमृगतां मानसेरन्त्यजातिताम्‌ ॥ १० ॥ 


i” 


~ Ave 


Qe: प्रयागद्वत्व व्यामश्रमानवा भवत्‌ । 
अशुभः कवलञ्चव [तिथग्यानिषु जायते ॥ ११ ॥ 


MRU इन्त 1वज्ञान मनाद्ण्ड; परां गतिम्‌। 
कमदण्डस्तु लाका ्नान्हन्यादपारराक्षित; ॥ १२ ॥ 
वागद्ण्डाञ्थ HAEATA मनाद्ण्डस्त्वनारानम्‌ | 
शारारस्य ।इ द्णडस्य प्राणायामो विधीयते॥ १३ ॥ 


वागद्णडाऽथ ANGIS: कायद्णडस्तथेव च | 
यस्थ [नाहतावुद्धा चद्ण्डाति स saga ll १४॥ 


| AFISATA HARAY सानवः | 
कामक्रोधौ तु संपम्थ ततः सिद्धि नियच्छाति ॥ १५ ॥ 
थाऽस्यात्मनः कार यता त ATS प्रचक्षत | 
सः करात तु कमाणे स भुूतात्माच्यते बुध; ॥ १६ ॥ 
जावसज्ञाउन्तरात्मान्धः सहजः सवदादिनाम्‌ | 
यन वद्यत सचे सुख दुखे च जन्मखु ॥ १७ ॥ 
तावुभामतसपृक्ता महान्‌ चत्र एव च | 
उच्चाचचए AAY [स्थतं त व्याप्य तिष्ठतः ॥ १८ ॥ 


उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः पर मात्मेत्युदा हृतः 
या लोकत्रयमाविठ्य बिभत्त्यंव्यय ईश्वरः ॥ २४ ॥ 
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pI IRAP NN 


+ q ~ A A 
असख्या मूत्तघस्तस्य निष्पतन्ति शरीरतः । 
उच्चावचानि भूतानि सततं चष्टयन्ति याः ॥ २० ॥ 


SANNA ANNAN 


पञ्चभ्य एव मात्राभ्यः प्रेत्य दुष्कृतनां TATA | 
कारीरं यातनार्थीयमन्यदुत्पद्यते ध्रुवम्‌ ॥ २१ ॥ 
सेनानुक्रूयता यामीः शरीरेणह यातनाः | 
ताखव gamag प्रलीयन्ते विभागश; ॥ २२ N 
सो“ नुधूयासिखो दकोन्दो घान्विषयसङ्गजान्‌ । 

~ ~ > a” ~ ~ A A 
व्यपतकल्मबोवभ्यति तावबोभा महाजसा ॥ २३ ॥ 


e A 5 A 

तौ धर्म पश्यतस्तस्य पापं चातन्द्रिता सह | 

चाभ्यां SISA BI प्रेत्यह च सुखासुखम्‌ ॥ २४ ॥ 
~ CS A 

यव्या चरति धर्म स प्रायशो5घममल्पदाः | 

तेरेब चावतो AA: सर्गे खुखमुपाइनुत ॥ २५ ॥ 

S és OS CN 5 

यदि तु प्रायश्ोऽधर्म सेवते धममह्पशाः | 

SS: स परित्यक्तो यामीः प्राप्तोति यातनाः ॥ २३ १ 

यामीस्ता यातनाः प्राप्य स जीवा वीतकल्मषः । 

aria पश्मक्नूतानि पुनरप्योति भागशः ॥ २७॥ 


+ A > 
एत! दृष्टास्थ जीवस्थ गती, AAT चतसा | 
घर्भतो5धर्मतश्रेच TH दध्यात्‌ सदा मनः ॥ 
सत्वं रजस्तमञ्चेव त्रीन्विद्यादात्मना BUA ॥ si 
पैब्याप्येमान्‌ स्थितो भावान्‌ महान्सवानशजदः ॥ 
यो यदैषां गुणो देहे ना ह ok 

तन ते करोति शरारण 
agguati ते करोति शर 

sro pee A a 
सत्वं ज्ञानं तमाउज्ञान रागद्वेषा रज; 
एतदूव्याप्िमदेतेषां सर्वश्षूताश्रिते ag: ॥ ३१ ॥ 
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ADT यत्प्रातसयुक्त 1काञ्चदात्मांन CAIT | 
मशान्तामव YEIN सत्व तदुपधारयत्‌ ॥ ३२ H 


यत्तु दुःखसमा युक्तमप्रीतिकर मात्मनः | 
तद्रजोऽप्रतिपं बिद्यात्सतलं हारि देहिनाम्‌ ॥ ३३ ॥ 


qag स्थान्माहसयुक्तमच्यक्त विषयात्मकम | 


अप्रतक्यमाविज्ञण तमस्तदुपथारयेल्‌ ॥ ३४ ॥ 


अयाणामाप चतरा शुणा ना घः फलादय: 
अग्रया मध्या जधन्यश्व ते प्रत॒क्षय स्पराषूल; ॥ ३५ ft 


चदाभ्यासस्तपाज्ञानं शोचनि "SAVANE: | 
पमा क्रेया हमाचन्ता च स! ल्बिक गुणदाखणस्‌ I | 


आरणस्मरुचिता SHAR सत्का यपा ३ ग्रह 


वष्यापसवा AAS राजसं शुणलक्षणम्‌ ॥ ३७ ॥ 


लाम, ARIST काय नास्तिक्यं थि वाचिता | 
याचष्णुता प्रशाद ताम शुणल्चणसा ॥ २८ ॥ 
चयाणामाप चतबा गुणाना As ति SAIH | 

इद सामासिक JA Rasy TUSATA ॥ ३९ ॥ 
यत्‌ कम कृत्या Haar RNA GRIF | 

तज्जय [वदुषा सब तामसं TUAW ॥ ४० ॥ 
TANRI कमणा लोक ख्यातिमिच्छति पुष्कलाम्‌ 
न च शाचत्यसंपत्तो aera त TAAR! ४१ ॥ 
यत्‌ सवणच्छात शालु यन्न लज्ञात चाचरन्‌ | 

यन तुष्याति चात्माऽस्य तत्छच्वशुणलक्षणस्त ॥ ४२ ॥ 


तमसा लक्षण कामा रजसस्त्वथं उच्चत | 
(= r+ i © . A © 
सत्त्वस्थ लक्षण वसः श्रछयमेषां यथोत्तरम्‌ ॥ ४३ ॥ 
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द्वादशोऽध्यायः | १५७ 


NNR LUTE COG 


a SATO 223 ANL च 
यन यस्लु SJIT ससारान्प्रतिपद्यल | 


has ~ 
` तान्‌ समासेन TET सवस्पास्य यथाक्रमम्‌ ॥ ४४॥ 


~ 


CATA ANTIK Wiles भचुष्पत्व च राजसाः 


चिविधा जिविधेषा लु बिज्ञया गौंशिकी गति; । 
अधमामध्यमाग्रया च RANT विशेषतः ॥ ४६ ॥ 


स्थावराः कामिकोड!ञ्च AI Ways सकर्छपाः | 
quaa खगाश्च जघन्था ताली गतिः ॥ ४७ || 


स्तनस्च लुरद्गात्च aes eR गाहताः। 
VAST व्याघा ALTA ALAAT तामसा गात; ॥ ४८॥ 


चारणा GINA पुरुषाश्चैव दाम्भिकाः | 
रक्सि च ATIA ताअसीषूस्तमा गातिः॥ ४९ || 


कलां मल्ला नटाश्चैव पुरुषाः शस्त्रवृत्तयः | 
ब्रूतपानप्रसक्ताश्व जघन्या राजसी गति; ॥ ५० ॥ 


~ A ot KA 6 
राजानः क्ष्रियाञ्चैव राज्ञां चेव पुरोहिताः | 
वाद्युद्धपधानाञ्च मध्यमा राजसी मातिः ॥ ३१ ॥ 


गन्धवा गुह्यका सच्या [बघुधाऽनुचराञ्च य | 
तथैवाप्सरसः सचां राजसाघूत्तमा गालः ॥ ९९॥ 


नापसा Aa विप्रा थे च वेमानका गणा! | 
नक्षत्राणि च दैत्या प्रथमा सात्विकी गतिः ॥ ५३ ॥ 


शज्वान BJT दूता बंदा ज्याता TEAC, 


Rada साध्याश्च द्वितीया सात्विका गात; ॥ ५४ ॥ 


ब्रह्मा विश्वखजा TAT महानव्घक्तमव च | 
उत्तमां सात्विकामता गतिमाहुमनाषणः ॥ YY Il 
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१५८ मनुस्मतिः- 


a eee RN Ee Wee 


# 5 ~ © 
एष सवः ससुदिष्टस्त्रप्रकारस्य कमणः | 
~ ~ ~ ~ ७ 4 e An ; 
त्रिविधस्त्रिवघः कृत्स्तः ससारः ATT ANAT: ॥ ९६ tt 
इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन धमस्याऽस्ञवनेन च | 
पापान्सयान्ति ससारानऽविद्वांसो नराधमाः॥ YO N 


यथा यथा निषदन्ते विषधान्‌ विषात्मकः | 
तथा तथा कुशलता तेषां तेषूषजायते ॥ ५८ ॥ 


तेऽभ्यासात्‌ कमंखां तेषां पापानामल्पबुद्धध; | 
संप्रामुवन्ति दुःखानि ताखु तास्विह TY ॥ ९९॥ 
तामिस्रादि Waxy Away विवलनम्‌ | 
असिपत्रवनादीनि बन्धनच्छेद्नानि च ॥ ६० ॥ 
विविधाञ्जैव संपीडाः AJIA भक्षणम्‌ । 
करम्भबाऊुकातापानू कुम्भीपाकांश्व दारुणान्‌ ॥ ३१ tt 
सम्भवांञ्च वियोनीए दुःखप्राथास RAN: | 
शीतालपामिघातांश्च विविधानि भयानि च॥ ६२ ॥ 


असकृद्रभवासषु वासं जम्ध च दारुणम्‌ | 
बन्धनानि FASTA परप्रष्यत्वभेव च ॥ ६३ ॥ 


न्धुपिषचियोगांश्च संवासे चेव दुजनेः | 
द्रव्याजन च नाश च AANA चाजनम्‌ ॥ ६४ ॥ 


जरा SATA RIT व्याधा भञ्चापपीडनम्‌। 
क्षणाच्या वावधास्तास्तान्मृत्भच च दुजयम्‌ ॥ “६७ M 


थाइशन तु भावन घद्यत्कस निषेवते | 


~ A ~ i g 
ताहशन शारीरेण तत्तत्फलखुपाश्चत ॥ ६६ ॥ 


एष सव, AGES: कमणा वः फलादयः | 
नश्रयसकर कमाचप्रस्यद निबाधत ॥ ६७ ॥ 
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द्वादशोऽध्यायः । १५९ 


Yun IO ५८५१८४९८५९. ५.३९.» 


aD DR ee 


बदान्पासस्तपा ज्ञान पमान्द्रपाणा च संपमः 
ATAT गुरुसेवा च निश्रेयसकरं परम्‌ ॥ ६८ ॥ 
w~ AN «७ a 
सर्वषामपि चेतषां शुभानामिह कर्मणाम्‌ | 
किञ्चिच्छयस्करतरं कर्माक्त पुरुषं प्रति ॥ ६६ ॥ 
सर्वेषामपि चेतेषामात्मज्ञानं परं स्मृतम्‌ | 
ASMA सर्वेविद्यानां प्राप्पते MFA तत; ॥ ७० ॥ 
बणणामेषां तु सर्वेषां कर्मणां प्रेत्य चेह च।' 
श्रेषस्करतर ज्ञेयं सवदा कम वैदिकम्‌ ॥ ७१ ॥ 
वैदिके कर्मयोगे तु सर्वाण्येतान्यशेषतः | 
अन्तवन्ति क्र मदार्तस्मिस्त स्मिन्‌ कियाविघो ॥ ७२ it 
खुखाभ्यद्यिक चेव नेश्रेयसिक्रमेव च | 
प्रवृत्तं च निवृत्तं च Alay कम चाद्‌कम्‌ ॥ ७२ N 


इह चासुच वा काम्ये प्रवृत्तं कम कीत्यते | 
निष्कामं ज्ञानपूर्वं तु निइत्तमुपादेश्यते । ७४॥ 
अकामो पहतं नित्यं निढृत्तं च विवी यते | 
कामतस्तु कृते कमे प्रवत्तसुपादिहय ते ॥ ७५ ॥ 


प्रवृत्त कम ससव्य दवानामात साम्घताम्‌ | 
निवृत्त सवमा नस्तु भूनान्यत्यात पञ्च व ॥ ७६ ॥ 


सबभ्रूतछु चात्मान TTA a चात्मान | ; 
समझ पदयसन्नात्मघाजा स्वाराज्यभाधिगच्छांत ॥ ७७ ॥ 


यथाकतान्याप BATT पारिहाय ANITE: | 
HANA शम च स्थाद्वदाभ्यासं च यत्नवानू ॥ ७८ ॥ 


एताडि जन्म साफल्य ब्राह्मणस्य विशषत; | 
aa हि द्विजो भवाति नान्यथा ॥ 3<॥ 
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१६२ मनुस्मृतिः- 


NNN IAPR LRP SPIRAL AA 
A 


पितृदेवमनुष्याणां वेद्ञ्चश्चः सनातनम्‌ | 
HAT चाप्रमेध च वेद्शास्त्रामिति स्थितिः ॥ ८०॥ 
या ATA: EZATT याश्च काञ्च RTCA! | 
सर्वास्ता निष्फला; प्रेत्य तमो निष्ठा हि ता! समूला; ॥८१॥ 
उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्घतोऽन्यानि कानिचित्‌ | 
तान्पर्वाक्षालिकतया निष्फलान्पन्तानि AN ८२ ॥ 
चातुर्वण्यै. चयो लोङाश्चत्वारश्चाश्रमाः पृथक्‌ | 

Qa भव्यं भविष्यं च सर्व दद्‌त्प्रासिद्धयाति॥ ८३ ॥ 
शाब्दः स्पर्शाश्च रूपं च रसो गन्धञ्च पञ्चमः | 

वेदादेव IATA AJTE: ॥ ८४॥ ` 

A c A > + 

बिभर्ति सवक्षूतानि INIA सनातनस्‌। 
तस्भादेतत्परं सन्ये यजन्तोरस्थ साधनम्‌ ॥ ८५ N 
सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च | 
सवेलाकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविददवाते ॥ ८६॥ 


यथा जातबला चहिदहत्याद्रानापि द्रमान्‌ | 
था दृद्यात वदज्ञः RAH दोषमात्मनः ॥ ८७ ॥ 


न वद्वलमाश्रेत्य पापकमेरुचिभवेत | 
अज्ञानाच प्रमादाच दहते By नेतरत्‌ ॥ ८८ ॥ 


चदशास्त्राथंतत्त्वज्ञा यत्र तन्नाश्रमे बल्लन्‌ | 
fet ठाक ASN AUANT कल्पत ॥ E 


अज्ञभ्या ग्रन्थन; स्रष्ठा ग्रन्थिभ्यो धारिणो चराः | 
TUT जानन: AST ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः ॥ ९० ॥ 


तपा ववद्या 'च ।वपस्य [नशश्रयसकर परम्‌ | 
तपसा 1काल्बष हान्त वद्ययाञ्मुतमश्चत ॥ ९१ ॥ 
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ठ।दशोऽध्यायः 7&2 


NARADA n 


DNR) ANNAN AN 


प्रत्यक्ष चानुमानं च शास्त्र विविधागमम्‌ | 
AT खावादत काय TAMA भाप्सता ॥ ९२॥ 


५ क. als. x ~ 9. SS 
आये धर्मापद्श च वेद्शास्त्राऽचिरो धिना | 
थस्तकणानुसंघत्त स धर्म वेद नंतर: ॥ £2 N 
नेश्रेयस मसिद कम यथोद्तिमशषत; | 
मानवस्यास्य MAET रहस्थसुपद्दियत ॥ ९४ ॥ 


WAM लघु WG कथे स्यादिति aga | 
यं शिष्टा AAA AT: स धन; स्याद्शांङ्कतः ॥ ९५॥ 


घदणाधिगलो मेस्तु TT TRITT: । 
ले Ber ज्राह्मणा ज्ञयाः शुतिप्रत्यक्षहेतव! ॥ ९६ ॥ 


rya चा परिषद्य घस पारंकल्पयत्‌ | 
saa वाऽपि वृत्तस्था ते धमं न विचालयत्‌ Il ६७॥ 


Hear हेतुकस्तका नरुक्ता MATIZ: | 
न्रथश्चाध्ामिणः पूर्वे परिषत्स्यादशावरा ॥ ६८ ॥ 


#ऋण्वद्विद्यजुर्विद्च खामवदावेद्व च | 
saag परिषज्ज्ेया धमसदायांपिणये ॥ ९९ ॥ 


URTI वदावडस q व्यवस्थद्‌ TRENIRA: | ` 
afaa: पराधर्मा नाज्ञानासादितोज्युत: ॥ १०० ॥ 


अन्तानामघन्त्राणा॥ जातिमात्राोपजाो।बनास्‌ । 
gaa: समताना WITT न विद्यत ॥ ९०९ ॥ 


सं चदन्ति तमोशूता सखा घममतङिद्‌ः 
aegri शतघा मूसा तदक्तूननुगच्छात ॥ १०२ ॥ 


एतङ्गोऽभिददितं सर्व निःभेयसकर परम | | 
आस्साद्प्रड्युतो विप्रः पाझोति परमा गतिम्‌ ॥ १२३ ॥ 
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| Be ie i Pte 
| १६२ मलुस्श्ातेः= 


MII ARAN AAA AAA AAA a. ae 
2 जज YSN 
y 


| 3 hal 
एवं a भगवान्‌ दवो लोकानां डितकाम्थया | 
AAT परस गाडा Nag सवखुक्तवान्‌ ॥ १०९ ॥ 
सठेमात्मनि सपच्च्यत्सञ्वासञ्च ममाहितः 
TARÍA UITATI कुरुते अनः ॥ १०५ N 


आलये देवता; खवा; सवशामन्यव स्थित | 
आत्मा एह जनयत्यबा सरमयागदारारिणाय ॥ १०६ || 


सख सानवशाथतू VY JENAS HAT | 
पातत ट्याः पर लज; स्नेइऽपा ग च स्द्ान्तछु॥ १०७ ॥ 


मनसान्टुः1द्शाः आज क्रान्त छिएए बळे इरस्‌ | 
Wey AIZEN प्रजन च TATITAT ॥ १०८ ॥ 


पशासतार सववामणायांसमणारांप | 
STATA स्वप्नधीगस्य fvat cag प्रस्‌ ॥ १०९ | 


एतमक वरन्त्याचे नडञन्ये GWA | 
इन्डनक पर GATT ६ MARTA ॥ ११० | 


एच सकाश तन Gal Asay व्य TATR? | 
जन्मराडच्तयानत्यं संसार यलि चक्रवलू ॥ १११ ४ 


एच य; wayag परश्यत्यात्मानप्र[ह्मन] | 
स सवसघतामत्य ब्रह्माभ्याति पर Gey ॥ ११२॥ 


इत्यलन्मानवं ser wage पठन fra: 
भवत्याचार Her यथेष्टां NENT TART ॥ ११३ 
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पुस्लक-बितरण की तिथि नीचे asa है। 


इस तिथि सहित १४ वें fea तक यह पुस्तक 
वापिस श्रा जानी खाहिए । अन्यथा 
हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा । 


पुस्तकालय a 
५ नये पैसे प्रतिदिन के 


he ei ee री रर कही - ९ 
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